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सिद्धान्त रहस्य 
पचम संस्करण की प्रकाशकीय 


पूज्यपाद रष्टरगुरु श्री स्वामीजी महाराज द्वारा विरचित 
सिद्धान्त- रहस्य" नामक पुस्तक के पंचम संस्करण कं प्रकाशन पर 
असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा हे। प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद 
संस्कृत, अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं मे भी हो चुका है । इससे पुस्तक कौ 
लोकप्रियता का परिचय मिलता है। इस पुस्तक का बड़ा व्यापक प्रचार 
साधको मे हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक मे साधना के गुह्यतम रहस्यं को 
सरल भाषा मेँ प्रकट किया है | प्रत्येक साधक को इस पुस्तक का चिन्तन, 
मनन करना चाहिए । यह पुस्तक पूज्यपाद ने बहुत समय पहले लिखी 
धी | इसका प्रथम संस्करण सन्‌ 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसकी 
उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । इस संस्करण के द्वारा साधकं 
का हित होगा, एेसी आशा है । प्रस्तुत संस्करण मे आश्रम कं ही सेवक 
श्री मोतीलालजी खडकर शास्त्री (मास्टर जी) ने अथक परिश्रम किया हे! 
म संस्कृत परिषद्‌ की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हू 


शारदीय नवरात्र, 
सवत्‌ 2049 


विनीत 

सूर्यदेव शमां 

श्री पीताम्बरा पीठ 
दतिया (मप्र). 
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सिद्धान्त रहस्य 


षष्ट संस्करण की प्रकाशकीय 


अनन्त श्री विभूषित राष्ट्रगुरु श्री स्वागीजी महाराज द्वारा विरचित 
"सिद्धान्त-रहस्य' ग्रन्थ मे ग्रथित मणि-माला मे 109 सिद्धान्त मानव 
समाज के कल्याण हेतु सार्वभौम सनातन गूढ रहस्य का सरल ओर 
सुबोध भाषा मे समावेश हे। 

प्रस्तुत ग्रन्थ का यह षष्ठ संस्करण हे। इस ग्रन्थ का सस्कृत 
अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं मे अनुवाद प्रकाशित हो चुका हि। यह ग्रन्थ 
पोच खण्डो मे विभाजित हे ¦ प्रथम खण्ड, सिद्धान्तरत्न जिसमे 52 रत्न 
है, द्वितीय खण्ड योगरत्न मेँ 19 मणि ह | तृतीय खण्ड, उपासना है, इसमे 
11 मणि हैँ । ज्ञानयोग मे 12 मणि हँ ओर अन्तिम खण्ड मे अविशष्ट रत्न, 
जिसमे 15 मणि है| कुल संख्या माला की तरह 109 मणि सुमेरु 
सहित है। योग मेँ कुण्डलिनी उत्थान एक दुष्कर कार्य हे। 
"“मूलाधार स्थितं स्वेष्ट देवता रूपां विसतन्तु निभां विद्युत्प्रभा पुञ्जभासुरां 
कुण्डलिनीं ध्यात्वा सुषुम्ना मार्ग से जीव को मूलाधार से ब्रह्मरन्ध तक 
ले जाने का प्रयास किया जाता है। ॐ हंसः सोऽहम्‌ मन्त्र से जीव को 
परमात्मा मे संयुक्त किया जाता हे। 

लय योग में पृथ्वी का बीज लं है, इसका लय जल तत्त्व मे होता 
है- जल तत्त्व का बीज वं है इसका लय अग्नितत्त्व मेँ अग्नि का 
वीज रं है इसका लय वायुतत्त्व मे वायु का बीज यंहि इसका लय आकाश 
तत्त्व मे, आकाश का बीज हं है इसका लय अहकार मे, अहकार का महत्‌ 
मे, महत्‌ का प्रकृति मे ओर प्रकृति का लय अन्त मँ आत्म तत्त्व मँ हो 


जाता हे । आत्म तत्त्व ही शुद्ध सच्चिदानंद रूप हे, इस तत्त्व की भावना, 


करनी चाहिए | 


। 
। 
|| 


इस ` 
अध्यात्मवादि 
ऋणी है। ! 


खड्डर शा 
धन्यवाद के 
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सिद्धान्त रहस्य 


इस ग्रन्थ रत्न में "गागार में सागर" भर कर पूज्यपाद ने 
 अध्यात्मवादियौ पर महती कृपा की है । हम सब उनकी कृपा के चिर 
ऋणी हें । प्रस्तुत संस्करण मे आश्रम के ही सेवक श्री मोतीलाल जी 
खड्डर शास्त्री (मास्टर जी) ने अथक परिश्रम किया है एतदर्थ वे 
धन्यवाद के पात्र हे। 
वासन्तिक नवरात्र, 
सवत्‌ 2053 वि, 


विनीत 

हरिराम सौवला 

न्यासी कोषाध्यक्ष 

श्री पीताम्बरा पीठ, दतिया 





सिद्धान्त रहस्य 


सप्तम सस्करण की प्रकाशकीय 


अनन्त श्री विभूषित राष्ट्रगुरु श्री स्वामीजी महाराज द्वारा विरचित 
सिद्धान्त-रहस्य' का सप्तम संस्करण प्रकाशित कर श्री पीताम्बरा 
कृत परिषद्‌ प्रसन्नता का अनुभव कर रही है | पच खण्डो मे विभाजित 
इस लघुकाय ग्रन्थ मे पूज्यपादजी ने गागर मे सागर भरकर 109 मणियों 
कौ माला ग्रथित की है जिस्म आचरण सम्बन्धी 52, योगविषयक 19, 
उपासना विषयक 11, ज्ञान-योग की 12 तथा अवशिष्ट रत्न की 15 
मणियो का विषय यथा योग्य स्थान में सरल ठग से समुपस्थित करते 
हुए विचारों की एक अनोखी माला तैयार की गई हे। 

पाठकों को इस ग्रन्थ से समुचित लाभ एवं संतोष प्राप्त होगा ओर 
वे इनके व्यवहार से अपने जीवन को सरल बनाकर परमात्मा के अनुग्रह 
के पात्र बनेगे, एेसा विश्वास हे | 

वासन्तिक नवरात्र 

सवत्‌ 2061 

तदनुसार 21 मार्च 2004 


। 
| मत्री, 
श्री पीताम्बरा पीठ दतिया (मप्र) . 
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सिद्धान्त रहस्य 
अनुक्रमणिका 


प्रकाशकीय 

परिचय 

प्राक्कथन 

आचार प्रकरण-मणि - 52 पृष्ठ 1-24 
इस अध्याय मं मन, वाणी ओर कर्म से जीवन को शुद्ध ओर सरल 
बनाने का उपदेश किया गया है। वे सभी बातें जो मनुष्य के 
जीवन को अपने ओर दूसरे के लिए सुखमय बना सकती है, इस 
प्रकरण में आ जाती है| 


योग रत्न मणि ग्रन्थनम्‌ 25-45 
योग प्रकरण : माणि 16 

इस अध्याय मे मंत्र, हठ, लय आदि योग से सम्बन्ध रखने वाले, 
तत्त्वो की विशुद्ध व्याख्या की गई है । एक स्वतन्त्र विभाग में 
राजयोग का भी सुन्दर निरूपण है| 


उपासना भक्ति रत्न मणि ग्रन्थनम्‌ 46-62 
भक्ति-प्रकरण-मणि | 


8 अध्याय मे सगुण-निर्गुण रूप से उपासना का विवेचन करते 
हुए मूर्तिंतत्त्व, वाहनों का रहस्य, पञ्चदेव उपासना, तथा शक्तियों 
के योग पर प्रकाश डाला गया है| 





सिद्धान्त रहस्य 


ज्ञान योग रत्न ग्रन्थनम्‌ 63-76 
ज्ञान-प्रकरण-मणि 12 

इस अध्याय मे सच्चिदानन्द स्वरूप पराशक्ति का निरूपण किया 
गया है| जीव, ईश्वर ओर माया के स्वरूप पर विचार तथा 
चतुष्टय साधन का विवरण भी अपने उत्कृष्ट रूप मे यथा स्थान 
सम्मिलित है| 


अवशिष्ट रत्न मणि म्रन्थनम 77-87 
अवशिष्ट प्रकरण-मणि-15 

इस अध्याय मे ज्ञान ओर भक्ति का समन्वय, पञ्चदेव कं भक्तों 
के लक्षण तथा वर्णाश्रम धर्म पर प्रकाश डाला गया हे। 





समः 
विश 


गूढ 
हे | 
ह 


पत] 


६४ 
[४ 
बाद 





क्तो 


सिद्धान्त रहस्य 
परिचय 


परम दयालु श्रद्धेय श्री 1008 स्वामीजी महाराज ने कलिकाल-कलुषित 
दुःखाकुल मनुष्यों के कष्टो के निवारण कं लिए “सिद्धान्त रहस्य, ग्रन्थ 
की रचना करने की अनुकम्पा की है । शास्त्रों के प्रायः सभी विषयो का 
समन्वय करते हुए महाराजजी ने इसमे उनके सिद्धान्तो के रहस्य का 
विशद वर्णन किया हे। 

ब्रह्म की सत्ता ओर उसकी माया द्वारा रचित यह विश्व-ब्रह्माण्ड 
गूढ रहस्य का विषय है । “सिद्धान्त रहस्य ग्रन्थ का विषय तो रहस्यपूरण 
है ही, इसके रचयिता परम पूज्य स्वामीजी महाराज स्वयं भी एक रहस्य 
है। गीताकार श्री कृष्णजी की भोति महाराजजी का जीवन ओर लीला 
दोनों परम रहस्य का विषय है । कोई नहीं जानता कि महाराजजी कौन 
है? कोई नाम है कि नहीं । जन्म, कल, जन्म-स्थान आदि का किसी को 
पता नहीं । 

गोपाल की बगिया, ओँसी मे 1944 ई. की एक रात्रि मे भावावेश 
मे महाराजजी जीवन की एक विशेष घटना का वृतान्त कह गए, फिर 
चुप हो गए । उनके चुप होने के रहस्य का बोध हो जाने पर फिर कुछ 


। जानने को शेष नहीं रहता, एसा मेरा विश्वास हे । वृत्तान्त बतलाने के 
। बाद मुञ्चे सख्त ताकीद की कि मे किसी से न करू । यही वह वृतान्त 
। दै जिससे पूज्य श्री स्वामीजी महाराज की प्रवृत्ति मन्त्र-शास्त्र मे हुई | 


"सिद्धान्त रहस्य" के विषय को समञ्ने कं लिए रचयिता प्रभु का 


। कषठ परिचय होना लोक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक हे । जिज्ञासु 
। प्ाठकवृन्द इस प्रकार श्रद्धा- भकिपूर्ण विवेक को जाग्रत्‌ करने मे समर्थ 


॥ हो सकेगे । उनकी प्रशंसा में कुछ लिखना मुङ्ख अल्पज्ञ के वश की बात 
नहीं । उनकं बारे मे जो जितना जानता है, वह सम्मता है कि वह सबसे 





सिद्धान्त रहस्य 
अधिक जानता है | श्री चरणो मे इस अकिञ्चन का पर्हुचना बहुत कम हो सव 
पाता, पर जब भी पर्हुच पाता हू. तो पवित्र लोक-कल्याण की भावना, अथ 
लेकर जाता हू ओर जो जप-तप बन पड़ता है, वह केवल इसीलिए कि रूप 
मन्त्र-शक्ति के बल से ओर अधिक सार्वजनिक सेवा बन पड़ | कर 
परम पूज्य स्वामीजी महाराज ने काशी मे संस्कृत विद्याघ्ययन. सवं 
किया | अठारह वर्षं की आयु मे वहीं से विरक्त हो गए। जगद्गुरु सवं 
शकराचार्यजी द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-मार्गं की दीक्षा लेकर संन्यस्त हुए तथ 
थे | वे दण्डी स्वामी थे । घूमते-विचरते पञ्जाब पर्हुच गए । वरहो एक महन्त॒ बतः 
के यह ठहरे हुए थे । वहीं इनको मन्त्र-शास्त्र मे प्रवृत्त होने की आंतरिक 
पररणा हुई । उन्होने समद्या कि यह भी कोड अद्भुत विद्या है। इसकी वाले 
खोज की जाय । वे कन्दराओं, गुफाओं मे भटकते फिरते रहे । जहौ कहीं किर 
किसी तन्त्र-मन्त्र विद्या के जानकार मालूम हुए, वहां गए । हस्त-लिखित सक 
पुस्तकों की खोज की, पर कर्हीं कोई बताने वाला नहीं मिला | स्वामीजी 
महाराज घोर तपस्या मे प्राणपण से जुटे रहे । कभी-कभी कई दिनो भूखे 
रह जाते थे, पर कभी किसी से कषठ कहते नहीं थ| 
भटकते-भटकते दतिया पर्हुच गए । कुछ समय के बाद वन-खण्डेश्वर 
मे आ गए। इस समय महाराजजी के पैरमे घाव हो गया था, चलना 
फिरना कठिन था | स्थान अत्यन्त भयानक था। कोई भी रात्रि मे वर्ह 
नहीं ठहरता था; परन्तु स्वामीजी को भय कहँ । वह तो भयातीत हो गए 
थे | व्याधियों का भीषण आक्रमण महाराजजी पर रात्रि मे होता था, परन्तु 
महाराजजी साधना से विचलित नही हुए । उन्होने वनखण्डेश्वर मे अलख 
जगा दी। फिर महाराजजी यह कहकर चुप हो गए कि “श्री पीताम्बरा 
पीठ की स्थापना हुई... | ॑ 
प्राति जो उपलब्िर्यो हुई. वे भाषा-बद्ध नहीं हो सकतीं । वे तो 
स्वानुभूति है । उस आनन्द को साधना करने से ही प्राप्त किया जा 
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कमहो 
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सिद्धान्त रहस्य 
सकता है। गीता के अनुसार चर्म चक्षु नही. वरन्‌ दिव्य चक्षु चाहिए 
अर्थात्‌ निर्मल निश्चल मन चाहिए । इसी रहस्य को “सिद्धान्त-रहस्य' कं 
रूप मे प्रकट करने वाले परम पूज्य स्वामीजी महाराज ही यह निश्चय 
करने मे समर्थ हैँ कि अमुक साधक को किस साधना-पद्धति से लाभ हो 
सकता है । गन्तव्य स्थान एक ही है । वहो पर्हुचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हो 
सकते है । प्रत्येक मानव को उसके पूर्वं जन्म के संस्कारों के अनुकूल 
तथा वर्तमान जीवन की उपलब्ियों के आधार पर ही साधना-पद्धति 
बतलाई जाती हे। | 
“सिद्धान्त-रहस्य' सार्वभौम सनातन सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने 
वाले उपनिषदों की भोति समस्त मानवता के कल्याण के लिए ग्रन्थित 
किया गया दै । इस रहस्य की सही जानकारी परम गुरुदेव ही करा 
सकते है । बिना गुरु-कृपा के सम्भव नही है । यही परम रहस्य हे । 


-प्रयागनारायण श्रीवास्तव 
अध्यात्मज्ञान विश्वविद्यालय, परीक्षा परिषद्‌ 
49 ए, बेली रोड, नयाकटरा, इलाहाबाद-2 








सिद्धान्त रहस्य 
प्राक्कथन ह ' 

प्रस्तुत पुस्तक “सिद्धान्त रहस्य' का दवितीय संस्करण संशोधित घटना 
तथा संवर्धित रूप मे परम पूज्य अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामीजी -निश्चः 
महाराज की असीम अनुकम्पा से मानव समाज के कल्याणार्थ प्रकाशित के लि 
हो गया है । इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 1938 ई. मे दतिया निवासी गृए | ; 
भक्तजनों के सदप्रयास से प्रकाशित हुआ था। पुस्तक की लगभग 250 जोरा 
प्रतिय प्रस मे बची रखी शीं । 1944 ई. मे डिस्काउन्ट वैक ओंफ इण्डिया | 
के मैनेजर का कार्यभार सम्भालने हेतु मै सी मेँ था। उन्हीं दिनो मेरे ओर प 
र्वं जन्म का पुण्य उदय हुआ ओर हमारे परम मित्र स्वामी रामतीर्थजी यह अ 
के भक्त बाबू दीनदयालजी मञ्चे साथ लेकर दतिया गए । वरहा प्रथम बार चरणों 
श्री श्री 1008 स्वामीजी के दर्शन प्राप्त हुए । फिर तो एसी दया हुड किं प्रदान 
महाराज जी ने "अध्यात्म ज्ञान विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए सी {स्तत 
पधारने की कृपा की। गोपाल की बगिया मे एक मास तक सी के यह सं 


निवासियो को सत्संग लाभ प्राप्त होता रहा। उसी समय मेने ौ 
"सिद्धान्त रहस्य" की सभी बची हुई प्रतिर्यो खरीद ली थी | सैद्धानिः 


मेने “सिद्धान्त रहस्य" को कई बार पढ़ा पर मुञ् मूढ़ की समञ्च भ क्म 
कछ नही आया । दूसरों का ही कल्याण हो, इस पवित्र भावना सेमे एसे (सको 
लोगों कौ पुस्तक मुपत भेट करता रहा जो जिज्ञासु जान पडते थे । इसी या पः 
प्रकार मने "सिद्धान्त रहस्य" की एक प्रति अपने सम्बन्धी संत महात्माओं | 
के सत्संग मे रुचि रखने वाले श्री रामदासजी को दी थी। उन्होने वह $ ॐ 
पुस्तक वृन्दावन के एक ब्रह्मचारीजी को दे दी । लगभग 3 वषं बाद वह एडली 
बरह्मचारीजी ढाईघाट (जिला फरुखाबाद) मे गंगाजी कं तट पर लगने हि द 
वाली राम नगरिया मे अनायास श्री रामदासजी को मिल गए, तो वह र 
गद्गद हृदय से उनका आभार प्रदर्शन करने लगे कि सिद्धान्त रहस्य' † 
पुस्तक ने मेरा कल्याण कर दिया । उसमे लिखी हुई योग की साधना ¦ 
पद्धति पर अभ्यास करने से मेरी कुण्डलिनी जाग्रत हो गई । मुञ्चे सिद्धि 


|... ` शि 


हस्य सिद्धान्त रहस्य 
प्राप्त हो गई है। इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए श्री रामदासजी 
ने परीक्षा की बात उठाई तो उन ब्रह्मचारीजी ने कहा, वह परोक्ष की सभी 
घटनाओं को इस प्रकार जान लेते है, मानों उनकी स्वयं देखी हों । फिर 
निश्चय हुआ कि वह एक स्थान पर बैठे रहेगे ओर उनकी निगरानी करने 
के लिए एक व्यक्ति बैठा दिया गया | रामदासजी वहौँ से दूर कहीं चले 
वासा गए | जब वह लौटे तो ब्रह्मचारीजी ने विस्तारपूर्वक सभी बातें बतला दी, 
230 जो रामदासजी ने की थी। 

$ रामदासजी ने यह घटना जब मुञ्चे बतलाई तब मेरी खं खुली 
मेर ओर पुस्तक का महत्त्व मेरे समञ्च मे आया । पुस्तकं समाप्त हो गडं थीं | 
जी यह आवश्यक था कि पुस्तक का दूसरा संस्करण तैयार हो मने श्री 
बार चरणों मे प्रार्थना की कि दूसरा संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति 
प्रदान की जाय । परम दयालु महाराजजी ने जीवों के उद्धार के लिए 
इस) पुस्तक मे "लय योग का विषय संवर्धित करके छापने की आज्ञा दे दी 
पी के यह संशोधित तथा संवर्धित द्वितीय संस्करण भक्तजन की सेवा में प्रस्तुत है । 
परमपूज्य स्वामीजी महाराज की तपस्याकाल की उपलब्धियों का 
र सैद्धान्तिक विवेचन पुस्तक मे भाषाबद्ध किया गया है जो गागर मे सागरः 
के समान सभी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यमय साधना पद्धतियो का कोष हे | 
इसको पढ़कर सम्म लेने की दृष्टि एवं विवेक की उपलब्ि तो उन्ही की 
इसी इया पर निर्भर है । ्‌ 

माओ दितीय संस्करण की सफलता का सम्पूर्ण श्रेय भाई रामेश्वरजी को 
वह है जिन्होने सतत प्रयास जारी रखा । मेँ श्री पीताम्बरापीठ की सम्पूर्णं भक्त 
द ५६ त्रण्डली का आभार प्रदर्शित करता हू जो उन्हीं की भक्ति, श्रद्धा तथा 
लगने क्षैवा के प्रसाद रूप पुस्तक प्रकाशन की आज्ञा मुञ्च किकर को प्रदान 


नो वह 
रहस्य ए 
साधना | 
सिद्धि | 











अध्यक्ष, 
अधिकारी प्रेस, फतेहगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
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सिद्धान्त रहस्य 
प्राक्कथन ऋ 
समन 

इस मायिक संसार में दुर्लभ मानव जीवन को क्षण भगुर जानकर हे। 

प्रत्येक मनुष्य का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मकल्याण का सतत 
प्रयत्न करे। कल्याण-प्राप्ति के जो मार्ग ओर साधना हमारे त्रिकालदशी चारि 
पूज्य ऋषि महर्षि ने शास्त्र मे बताए है, उनके वास्तविक रहस्यों को आवश् 
पूर्णतः हृदयङ्गम करते हुए तदनुसार चलने से साधक को अवश्य हीसेन 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती हे; परन्तु शास्त्र मे अनेक निसं 
सम्प्रदाय तथा विभिन्न मत-मतान्तर के विचित्र वर्णन तथा अपूर्वं प्रतिपादन इस : 
के कारण उनका यथार्थ रूप महात्मा पुरुषों के सिवा अन्य की समञ्च म सर्वथ। 

आना कठिन ही है । फिर वर्तमान वातावरण के प्रभाव में श्रद्धा-विश्वास 
की बढ़ी हुई कमी के कारण शास्त्र के उपदेशानुसार चलना तो दूर रहा, ^तत्रा- 
उल्टे उनको काल्पनिक एवं निर्मूल बताते हुए उनका मखौल उड़ाया को रि 
जाता है। अर्थात्‌ 
एेसी दशा मेँ मनुष्य सत्यता पूर्णं तत्त्व निश्चित नहीं कर पाता [सिद्धाः 
उसे यह ज्ञान नहीं कि इस असार संसार मे मनुष्य विशिष्ट रूप मं अष्होती 1 
कृत होकर आया है, ओर जीवन की सफलता मानव का प्रधान उदेश्यभली ए 
हे । संसार की उलन मे जीवन की ये अमूल्य घडिर्यो बीती जा रहँ तथ! 
है, ओर दुनिया की मुसाफिरी निस्सार प्रवृत्तियों मेँ नष्ट हो रह हे, इसकी सं 
अमूल्य-ज्ञान के प्रति उसके पास साधारणतः उपेक्षा भाव होता हैभीदहै, 
परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्याकर्तव्य से पराङ्मुख होकर्सर्वंतन 
'“पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌. के चक्कल्लारी-ब 
मे फंसकर भयंकर यातना भोगा करता है। इसलिए परम दयाक््तथा मः 
पूज्यपाद श्रद्धेय श्री स्वामीजी महाराज ने कलि-मल- कलुषित दुःखाकुल्लाते मि 
मनुष्यो के कष्ट विनाशार्थं इस "सिद्धान्त-रहस्य' नामक ग्रन्थ के लिखी भेद 





दान्त रहस्य सिद्धान्त रहस्य 
। का अनुग्रह किया हे। इसमे शस्त्रो के प्रायः सभी विषयों का अपूर्व 
। समन्वय करते हुए उनके सिद्धान्तो का विशद रूप से वर्णन किया गया 
गुर जानकर है। 
ण का सतत मानव जीवन को सफल बनाने के लिए साधनामय जीवन होना 
त्रिकालदर्शी चाहिए; ओर इस हेतु सर्ववादि-सम्मत सिद्धान्तो का परिज्ञान परम 
$ रहस्यो को | आवश्यक है | बिना सिद्धान्त का आश्रय लिए कोई भी बात निश्चित रूप 
े अवश्य ही से नही जानी जा सकती। सिद्धान्तो का निर्णय जानने पर ही मनुष्य 
त्र मे अनेक निःसंदिग्ध रूप से व्यवहार कर सकता है । अतएव “सिद्धान्त-रहस्य' की 
र्वं प्रतिपादन इस मणि-माला मेँ ग्रन्थित 109 सिद्धान्त मानव जाति के कल्याण में 
की समद्यमे सर्वथा समर्थ हें। 
श्रद्धा-विश्वास आचार्य गौतम ने 'सिद्धान्त' की व्याख्या करते हए बतलाया है कि 
1 तो दूर रहा, "तत्रा- धिकरणाभ्युपगम सिद्धान्तः" अर्थात्‌ शास्त्र कं निर्णय किए हुए अर्थ 
खौल उड़ाया को सिद्धान्त कहते है, यथा “वादि-प्रतिवादिभ्यां निर्णीतो्ऽ्थः सिद्धान्तः 
। अर्थात्‌ वादि-प्रतिवादी द्वारा अर्थ काजो निर्णय होता है, वी सिद्धान्त है। 
ग कर पाता | सिद्धान्त की यह व्याख्या दार्शनिक तत्त्वो के निर्णय के लिए प्रायः प्रयुक्त 
ट रूप मे अधि होती है, तथापि व्यावहारिक अर्थो के निर्णय के लिए भी इसका उपयोग 
प्रधान उदेश्य भली प्रकार किया जा सकता हे। जो बातें जच के बाद निश्चित होती 
वीती जा रही हं तथा आचरण मे जिनका व्यवहार किया जाता हे, प्रायः वे ही "सिद्धान्तः 
रही है, इस। की संज्ञा का अधिकार रखती हँ । रुचि वैचित्र्य से सिद्धान्तो मे पृथक्ता 
व होता हेै॥भीहै, जो विभिन्न सम्प्रदायो मे आश्रय पाती है। किन्तु इस पुस्तक में 
ङ्मुख होकर सर्वतन्त्र सिद्धान्तो का ही प्रधानतः संकलन हुआ है। व्यवहार में 
[* के चक्कर। बारी-बारी से आने वाले विषय, ज्ञानी पुरुषो के विचारों पर उनका प्रभाव 
परम दयालु! तथा महात्माओं दारा समय समय पर उनका निर्विरोध प्रत्यक्षीकरण-इत्यादि 
षेत दुःखाकुल बाते मिल कर सर्व-तन्त्र-सिद्धान्त की रचना करती हे । सिद्धान्त के ओर 
न्थ के लिखने॥भी भेद हे; परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ मे एक न्यून ओर व्यापक रूप मेँ ही उनका 
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सिद्धान्त रहस्य 

विवेचन है| 
पुस्तक मे सर्वप्रथम आचरण सम्बन्धी 52 बातें दी गई हं | उपक्रमं 
मे “आचारः प्रथमो धर्मः" के अनुसार आचरण के प्रकरण का होना बहुत 


ही समीचीन ओर महत्त्वपूर्ण हे, क्योकि शुद्ध आचरण के बिना कोड भी. 


व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने मे सर्वथा असमर्थं है । पुस्तक के बताए हुए 
सिद्धान्त बहत ही विशद रूप मे कटे गए हँ ओर उनका सुगम प्रतिपादनं 
हुआ है । यदि इन सिद्धान्तो मे से मनुष्य एक बात का भी पूर्णं अनुयार्य 
हो जाय, तो उसका उद्धार दूर नहीं| 

दूसरे प्रकरण मे योग के मन्त्र-हठ आदि प्रकारो का सरल सार-गर्भि 
वर्णन किया गया है जो योगी साधकं के लिए अत्यन्त उपयोगी है 
यद्यपि यह विषय संक्षेप मेँ कहा गया हे तथापि प्रायः सभी उपयोगी विषर 
इसमे सत्रिहित हे | 

तीसरे प्रकरण में विवादों के बीच भक्ति एवं उपासना के रहस्य क 


स्पष्टीकरण अत्यन्त सुन्दर ङ्ग से हुआ है । पुराणो मे कहे हुए आख्यानं सः 


की सङ्खति, मूर्तियां का रहस्य, वाहनों का वैज्ञानिक विवेचन, पञ्चदेः 
उपासना का तात्त्विक रूप तथा सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि शक्तियं 
के योग का वर्णन अपूर्वंहे। 

चौथे प्रकरण मे शक्ति के तत्त्व तथा ज्ञान के स्वरूप का निर्ण 
गम्भीर विवेचनात्मक रूप से हआ है । साथ ही साख्य-वेदान्ती का सम्वाः 
 युक्तिपूर्ण ओर रोचक हे । 


अवशिष्ट प्रकरण मे भक्तिमार्ग के साथ सामञ्जस्य-रूप मे ज्ञानयोप 


का वर्णन, ज्ञानी भक्त का सगुण-निर्गुण-विषयक सम्वाद, पञ्चदेव द 
| के लक्षण आदि विषय यथा योग्य स्थान मे समुपस्थित करते हु 
विचारों की एक अनोखी माला तैयार की गड हे। 


ग्रन्थकार ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से सिद्धान्त के रहस्यं वं 
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सिद्धान्त रहस्य 
संकलन सभी विरोधी-भाव को हटाते हुए किया है । सिद्धान्तो का चयन 
वस्तुतः बहुत ही उपयुक्त हुआ हे । पुस्तक की भाषां सुन्दर, सरल ओर 
सुबोध है, जिससे इसकी उपयोगिता ओर भी बढ़ गड है । शत्रौ के वे 
गहन सिद्धान्त, जो समञ्जने पर भी सम्म मे नहीं आते, प्रस्तुत पुस्तक 
के मनन से सहज ही अवगत हो जाते हैँ । सचमुच हिन्दी संसार मे यह 
पुस्तक अपने ढंग की अनोखी सिद्ध होगी । । 
ग्रन्थ के लेखक श्रद्धेय श्री स्वामीजी महाराज के परिचय के लिए 
पाठको में स्वभावतः एक इच्छा होगी, परन्तु उन्हें केवल इतने से सन्तोष 
करना चाहिए कि श्री स्वामीजी एक विद्वान्‌ संन्यासी महात्मा है, जिनके 
हृदय में पीडित मानव जाति के लिए सदैव प्रेम का वारि उमड़ता हे। 
अपने सम्बन्ध मेँ श्री स्वामीजी ने कदाचित्‌ ही किसी को कुछ बताया हो, 
उन्हे समञ्यने वाले उन्हें जो कुछ सम्मते हों. वह अपनी प्रतीति से। 
वास्तव म महात्माओं का परिचय तो उनके विचार है, जौ पाठक के 
समक्ष उपस्थित हैँ । 
बडे सौभाग्य की बात है कि हम दतिया-निवासियो पर आपका 


शक्तियो विशेष अनुग्रह रहता है । आपके कल्याणकारी सदुपदेश से यहो के प्रसिद्धं 


श्रीवनखण्डेश्वर के स्थान पर श्री पीताम्बरापीठ की स्थापना हुई है, जह 
समय-समय पर धार्मिक उत्सवो का आयोजन होता है । विशेष अवसरो 
पर आप उपनिषद्‌ ब्रह्म-सूत्र, गीता, पञ्चदशी आदि के प्रवचनो दारा भी 
सर्व साधारण को कृतार्थ करते रहते ह । गत विक्रमीय सवत्‌ 1 99३ के 
पुरुषोत्तम मास मेँ आपकी शुभ प्रेरणा से एक सप्ताह तक अखण्ड 
भगवन्नाम-सङकीर्तन महायज्ञ हुआ था, जिसमे "हरे राम हरे राम' की ध्वनि 
से समस्त नगर गूज गया था। 

स्वामीजी के समीप भक्ति, योग, ज्ञान आदि शास्त्रीय विषयो की 


यों का| चर्च प्रायः होती रहती है । त्याग, विरक्ति ओर शांति की मूर्ति के रूपमे 











सिद्धान्त रहस्य 
आपके दर्शन एवं उपदेश से कभी तृतति नहीं होती । आपकी विषय-विवेचना 
की शैली बड़ी सुन्दर ओर आकर्षक है। प्रस्तुत पुस्तक मे ये सभी 
विशेषता प्रतिबिम्बित हो रही हँ ओर वे विज्ञ पाठकों को निश्चय ही 
दृष्टिगोचर होगी । 
सिद्धान्त-रत्न-मणि-माला' किस प्रकार की बनी हे, इस पर कुछ 
विशेष राय देने का अधिकार मुञ्चे नहीं ओर न मुम एसी योग्यता ही 
है कि मै एसे गम्भीर विषय पर कुछ विचारपूर्ण सम्मति प्रकट कर सकृ | 
मैने तो केवल श्री स्वामीजी महाराज की आज्ञा का पालन किया हे। इस 


विषय मे विचारशील विद्वान्‌ महात्मा ही ठीक कह सकते हँ । इतना म र 


निवेदन अवश्य करना चाहता हू कि व्यवहार, योग, उपासना, वेदान्त 
आदि सूक्ष्म विषयों पर एेसा सरल निबन्ध इसके पूर्वं मेरे देखने मे नही 


आया । आशा है पाठकों को इस ग्रन्थ से समुचित सन्तोष प्राप्त होगा अ 


ओर वे इनके व्यवहार से अपने जीवन को सरल बनाकर परमात्मा कं 
अनुग्रह के पात्र बरनेगे। 

अत में मै मण्डल को उसके एेसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के लिए बधाई 

देना अपना कर्तव्य समञ्ता हू। मण्डल से मेरा विनीत परामर्श हे कि 

उसने अपने कार्य का जो सुन्दर आरम्भ किया है, उसी एक मार्गं पर 

चलकर वह नूतन सफलता का चितन करे । पुस्तक मे जो सहायता 
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हिन्दी के सुलेखक श्री हरिमोहन लाल जी वर्मा बी.ए, साहित्य रत्न से नि 
प्राप्त हुई है, उसके लिए भँ ओर मंडल उनके विशेष आभारी हैँ तथ उन्हे वा 


इस शुभ सहयोग के लिए हार्दिकं धन्यवाद देते ह | हे 
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( 1 ) सिद्धान्त रहस्य 
ॐ तत्सत्‌ 
सिद्धान्त-रहस्य 
अर्थात्‌ 
““सिद्धान्तरत्न-मणि माला" 
मनुष्य का जीवन बहुत ही अमूल्य है । जितने भी उत्तम पदार्थ ` 
प्राप्तव्य रूप से शास्त्रों मे विहित है, उनका अधिकारी मनुष्य ही है । 
ध्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो की सिद्धि इसी जीवन में हो 
सकती हे । परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति भी मनुष्य ही कर 
सकता हे, तथापि इस संसार-जाल मेँ उलञ् कर मनुष्य इस रहस्य को 
` नही जान पाता कि वास्तविक मार्ग कौन-सा है, जिस पर चलते हुए 
अपने गन्तव्य-स्थान को पर्हुच कर शान्ति लाभ कर सके। सद्गुरु, 
सच्छास्त्र ओर सत्संग ही इसे बता सकते है, क्योकि सत्‌ सिद्धान्तो का 
परिचय इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हीं तीन बातों का आश्रय लेकर इस 
माला की रचना की गई है | इसमे सबसे प्रधान आचरण है, ओर शेष बातें 
। बाद मे ह । इसलिए सर्वप्रथम उसे ही ग्रथन करते है। 
 1- अधिकार के बिना किसी विषय पर बोलना व्यर्थ है| 
। 2- वागिन्द्रिय का संयम मनुष्य की बहुत-सी आपत्तियों का 
निवारक होता हे । इसलिए मौन का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु ` 
। वाणी से न बोलने का नाम मौन नहीं है। मे यह मन की साधना 
हे । “मोनमात्मविनिग्रहः" अर्थात्‌ मौन मन के निग्रह को कहते है । स्वामी 
स्वरूपानन्द ने इस पर अपना एक सुन्दर नोट इस प्रकार दिया है- 
18 पावा] 15 116 1€5॥]1 ° (गा0] ज {€ [लप्र 50 शि 25 1 
(णशला)5 ऽ[९€९८॥ छा 11 118 71681 111€ (८जात1110ा) 9 11€ 711011-07461166 
। णील्तीवा णा अर्थात्‌ वाणी से सम्बन्ध रखने वाले विचारों के संयम का 
। परिणाम ही मौन है, या मुनि की अवस्था को मौन कह सकते है; ध्यान 














(2 ) सिद्धान्त रहस्य 
के अभ्यास को भी मौन कहते हेँ। 

3- शब्द अर्थं का बीजांकूरवत्‌ अनादि सम्बन्ध है | सृष्टि कं प्रथम वार 
कालम ये दोनों परम कारण मेँ शक्ति रूप से रहते हैँ, ओर अवसर मनु 
पाकर प्रकट होते है । जिस प्रकार गुण परिणाम नाना प्रकारात्मक अर्थ. लौ 
रूप धारण करता है, वैसे ही शब्द भी अनेक रूप धारण करता है | प्रत्येक र्जा 
शब्द एक तथा अनेक अर्थो का व्यञ्जक होता है। जिस प्रकार अर्थम मापि 
विधि निषेधात्मक व्यवहार होते हँ कि अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक तथ 
नही, वैसे ही शब्द के भी विषय में है । सत्य, प्रिय, हित शब्दो का बोलना विकं 
उत्तम तथा कटु, निरर्थक, निन्दात्मक शब्दं का व्यवहार निषेध कोटि मे बाह 
है; विहित शब्दों मे भी तारतम्य है । सात्विकज्ञान, योग, भक्त्त, उपासना, का ` 
दया, श्रद्धा, उपकार, धर्म, देवता, ऋषि आदि विष्यो को प्रकट करने वाले ग्रन्थ 
शब्द उत्तम कोटि के हे । राजा, धनिक आदि मध्यम, खाट, लोटा, घट, 
पट आदि तृतीय श्रेणी के, तथा गाली गलौज आदि निषिद्ध कोटि के हे । यदि 
प्रायः यह बात अनुभव मे देखी गयी है कि मन्त्र, जप, सद्ग्रन्थ का सुनः 
स्वाध्याय, प्रिय शब्द का व्यवहार करने वालो के लिए ही महात्मा, विद्वान्‌, देखा 
हितैषी आदि शब्दों का व्यवहार किया जाता है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य कं हलव 
उत्तम गुणों का परिचय मिलता है कि अमुक पुरुष कहां तक शक्ति ष सम्बः 
एेश्वर्य, सौन्दर्य, प्रेम, जगदहित को अपने अंदर व्यक्त करता हे | {वड 

इन समस्त भावों का सम्मिलन शब्दां द्वारा ही होता है। शास्त्र मजो द 
सत्य, प्रिय, हित, शब्दों के व्यवहार करने का संकेत इसी के अभिप्राय सेभावों 
है । जब कभी मनुष्य को असहनशील, क्षुद्र. कामी, निर्विचार, मूर्खं, 
अभिमानी, कपटी, निन्दक, गर्वी पाते है. उसका एक मात्र कारण इनपरि 
भावों को व्यक्तं करने वाले निषिद्ध शब्दों का व्यवहार करते हुए देखा गयापड़े ठ 
हे । इसलिए उत्तम भावों को प्राप्त करने के लिए विहित शब्दो के व्यवहाखषेगु ब 
का अभ्यासी होना चाहिए, इसी से मनुष्य का प्रथम परिचय होता हे कि 
वह किंस कोटि का हे। 
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हस्य ( 3 ) सिद्धान्त रहस्य 

। 4~ वास्तव मेँ वेद, उपनिषद्‌, गीता, पुराण, आदि ग्रन्थ समुदाय 
प्रथम | वाङ्मय कं ओचित्य ओर चरम विकास के इतिहास हैँ । यथार्थतः इन्हे ही 
वसर | मनुष्य जाति का इतिहास कहना चाहिए, केवल उत्पत्ति, मरण आदि 
अर्थं | लौकिक साधारण बातों का ही विचार इतिहास नहीं कहलाता। जिस 
त्येक | जाति मे ये बातें नहीं है, वास्तव मे बिना-जीव के शरीर के दौचि के 
थमे | माफिक ही वह जाति है। आर्य जाति का श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ग्रन्थ विचारों 
अमुक | तथा शब्द-ओचित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है| इन ग्रन्थो से ही मनुष्य के 
लना विकास का इतिहास लिखना इतिहासकारों का मुख्य कर्तव्य है । केवल 
टि मं | बाहरी सभ्यता का निरीक्षण करना या उसके अनुसार उन्नति ओर ह्यास 
सना, | का निर्णय एकदेशीय ओर अधूरा है । शब्द-ओचित्य के ज्ञान के लिए उक्त 
वाले | ग्रन्था का अभ्यास साधक को करना अत्यन्त हितकर हे | 
घट, | 5- किसी के विषय म परोक्ष मे या सम्मुख अपनी एक राय रखो | 
के हे । | यदि किसी कारणवश अप्रिय सत्य न कह सको या सुनने वाला उसे 
र का सुननाहो न चाहे, तो किसी भी अवस्था में उसकी चर्चा मत करो | प्रायः 
ेद्वान्‌, | देखा गया है, ूटी सभ्यता या लौकिक प्रतिष्ठा के नशे मेँ आकर मनुष्य 
ष्य कं | हलकेपन का उद्गार निकाला करता है, जो देष या मखौल उड़ाने से 
रक्तति, | सम्बन्ध रखता है । कभी-कभी तो एसे व्यवहार से बड़ी हानि होती है 

बड़े-बड़े फिसाद रामायण, महाभारत जैसे इसी के उदाहरण है । आजकल 
स््रमे जो दंगे फिसाद होते है, उनमे भी अधिकतर यही बात पाई जाती है | ठेसे 
य से भावो को निन्दा पिशुनता आदि शब्दं से शास्त्रं मे कहा गया है। 
मूर्ख. 6- जिससे व्यवहार रखना हो उससे साफ-साफ रखो । यदि 
ग इन परिणाम में सुखावह ओर कथन मे कटुता का अनुभव समय पर करना 
1 गया पड़े तो कोई क्षति नहीं । इसके विरुद्ध करने से व्यवहार सदैव के लिए 
पवहार [पंगु बन जाता है । यदि व्यवहार रखना ही न हो, तो सम्बन्धं तोड़कर भी 
है कि |शान्त हो सकते हैँ | 

। 7- देखा गया है कि बहुत से लोग बाहरी सम्बन्ध से अलग दीखते 
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है; ओर लोगों को वैसा ही बताते भी है तथापि मन मं उन्दी छोड़ हुए 
सम्बन्धो के विषय की बड़ी लम्बी चौड स्कीम (ऽलौला1€) बनाया करते त्रटिः 
है । किसी ने अपने साथ अपकार किया तो उससे किस प्रकार बदला को ; 
लेव, अमुक को किस तरह गिराव या उसका अनिष्ट कैसे हो इत्यादि ठ 
बाते वे सदैव सोचा करते है, ओर ये बाते अत्यन्त हानिकर परिणाम त्रुटि 
पहचान वाली है, यही प्रतिहिंसा आदि के रूप मेँ परिणत होकर अनर्थ को सर्वन 

उत्पन्न करती है । अतः इनसे बचने का प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक हे । | 
8- किसी के विषय मे दूसरे लोगो के विचार के अनुसार अपना संर 
भी मत स्थिर न कर लो। जब तक उस बात की पूर्ण परीक्षा न कर लो, अवर 
तब तक कोई बात तय कर लेना हानिकारक है । जच के बाद चाहे वहं कोई 

बात सत्य ही सिद्ध हो, तथापि विचार करना आवश्यक है । जो पुरुष 
केवल कान ही रखते है, उन्हे पश्चाताप की ज्वाला मे भस्म होना पडता आदि 
है| निन्त 
9- कोई भी कार्य करना हो तो कर्मयोगी को सबसे पहले शस अलः 
परिणाम, लोक-कल्याण ओर आत्म-कल्याण पर दृष्टि डालना चाहिए । इन्‌ सत्य 
चारों बातों मे जिसकी कमी हो उसे ही सर्व प्रथम पूरा करने का उपाय॑में प्री 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त विरोधी शक्ति भी कर्मयोगी के साथ 
टक्कर लेती है, परन्तु शांति, क्षमा विचार ओर आत्म-संयम से वहंलगना 
निष्फल हो सकती है । यदि पूर्वोक्त चारों बातों मे भोग. गौरव, प्रतिष्ठा तब त 
दल-बंदी ओर देष का स्थान होगा तो कार्य दृढ़ नहीं हो सकता । किर्स॑ विषय 
लौकिक बुद्धि से जो कार्य किया जाता है, वह अभिचार के लिए ही होत्‌किसी 
हे । कार्य आरम्भ करने के पहले इस सूत्र का मनन करते हुए चित्त वहसि 
को सम करना चाहिये ओर समय पर आवश्यकीय कार्यो के करने ककरना 
अभ्यासी बनना चाहिये । जो समय की पाबंदी नहीं करता, वही फल हर्जसत्य 
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करता हे। 'जिम्मे 
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10- अपनी त्रुटि को मानने वाला ही सुधार कर सकता है । जो 

करते त्रुटियों को इूठ से छिपाना चाहता है, वास्तव मं वह बहुत-सी उलद्मनों 

को स्वयं उत्पन्न करता है, तथा अनेक ठ उसे बोलना पडते हे । एसा 

। करने वाला अत्यन्त शोचनीय अवस्था को पर्हुचता जाता है। इससे 

त्रुटियों का समुदाय उसके सामने बढ़ता जाता हे, ओर अन्त मे वह 
सर्वनाश को पर्हृचव जाता हे । 

यह ध्रुवसत्य है कि तुम बाह्य संसार से आशा रखने वालो को 

संसार वही कर सकता है, जो तुम उसके लिए करते हो । जो कुछ इस 

,| अवस्था मेँ तुम्हें मिल रहा है, वह तुम्हारा ही किया हुआ है । इसके लिए 




















ना पडता आदि खेलों मे रुचि रखना, अपने जीवन में अनाश्यक कार्यो को करना 
। निन्दा कचेष्टा करते रहना निरुदेश्य जीवन वाले मनुष्यों के लक्षण हं । 
ले साधन, अल्पाहार, मित भाषण, दीनो की सहायता, परमात्मा मेँ दृढ़ विश्वास 
ए। इन। सत्य भाषण, निरपेक्ष सेवा भाव, रागद्वेष का त्याग ओर समस्त प्राणियों 
उपाय मे प्रीति का होना अच्छे पुरुषों के लक्षण हे । 

के साथ 13- कोई भी कार्य शास्त्र शिष्टानुमोदित होने से ही उसे मानने 
म से वह। लगना दीक नहीं है । जब तक स्वयं करके अनुभव न कर लिया जाय, 
, प्रतिष्ठा, तब तक अज्ञान किसी न किसी कोटि मे रहता ही है । सम्भवतः वह 
| | किसी। विषय सर्वथा सत्य ही हो, तथापि जब तक अपना अनुभव न हो तब तक 
ही होता| किसी सिद्धान्त का अनुयायी होना कभी लाभप्रद नही है । इसलिए किसी 
सिद्धान्त के समीक्षण मे (गुण-दोष-विचार मे) आदमी को जल्दी नही 








करने का| करना चाहिए । आज जो बात हमारे अनुभव मेँ आयी है, शायद यथाथ 
फेल हआ| सत्य न होकर कल वह इूटी भी हो सकती है । इसलिए इस अधूरी 
जिम्मेदारी पर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए 





¶॥ 
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14- जो मनुष्य संयम, नियम, सद्विचार ओर उद्योग से पीठ फरते 4 
हए भी महत्वाकांक्षी है, वह मानों मृगमरीचिका के जल से प्यास बुञ्याना। मि 
चाहता हे । हो 
15- सत्य भाषण ओर सत्य व्यवहार ही सफलता की सबसे बढ़कर तो 
सुन्दर रीति है । जब कभी असफलता देखने मे आए तब किसी न किसी शा 
रूप मेँ अन्वेषण करने से अवश्य असत्य मिलेगा। इसके लिए ईश्वर ओरं तो 
कर्म को दोषी ठहराना अज्ञान है । ““सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌*“ ““क& 
(यो. 2,36) अर्थात्‌ सत्य की प्रतिष्ठा होने पर ही समस्त क्रियाँ सफलं स्त 
होती हे। क्य 
16- मनुष्य का शरीर सभी प्रकार की शक्तियों का अभिव्यञ्जक वैसे 
अधिष्ठान है । योग की सहायता से मनुष्य जिस वस्तु को चाहे, उसे प्राप्त्‌ 
कर सकता है। मन ही इस पावर हाउस (?०४५५ ॥०४७९) का मुख्यं ल।८ 
एन्जिन (1817९) है, उसी के द्वारा सब की अभिव्यक्ति होती है । बाह्यं इनः 
विज्ञान की उन्नति जो इस समय देखी जाती है, उसकी भी कल्पनां का 
वैज्ञानिकों के मन मेँ ही पहले पहल प्रादुर्भूत हुई थी । स्वर्ग, नरक, मोक्ष आः 
सभी वस्तु मन मेँ ही रहती है, यह दृश्यमान सारा जगत्‌ मन की ही रोव 
कल्पना है, मन के शुद्ध होने पर ही जितनी अच्छी बाते है, मनुष्य कौ योग 
मिल सकती है । इसलिए मन को शुद्ध, पवित्र करना तथा एकाग्र बनानै पाः 
का अभ्यासी बनाना ही उन्नति का प्रथम उपाय है । महर्षिं पतञ्जलि नै 
इसी के निरोध से अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति बताइ हँ का 
परमसुख ब्रह्मानन्द भी मन के शुद्ध ओर पवित्र होने पर हौ प्राप्त ह अभ्य 
सकता है । “मनएव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः' अर्थात्‌ मन ह बाह्य 
मनुष्यो के बन्ध ओर मोक्ष का कारण दहे। मार्ना 
17- अपने अपराधी को क्षमा करना धीर पुरुष का ही मन हमे स 
क्योकि बुराई करने वाले के द्वारा अपना स्वार्थ भङ्ग होते देखकर मनुषुका > 





त रहस्य 
ठ फेरते ¦ 
| बुञ्याना 
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इ्ञट उसकी भी बुराई करने मेँ तत्पर हो जाता है। इस तरह राग से 
मिश्रित होकर देष दिगुणित रूप धारण करता है, ओर क्लेश का प्रहार 


होने लगता है। वास्तव में क्रोध काप्रतिकार क्रोध से नही होता। इससे 


म बढ़कर | 
न किसी 
श्वर ओर | 
परयत्वम्‌“" | 


ए सफल 


तो मलिनता तथा ज्वलनात्मक भाव ओर भी अधिक बढ़ता जाता है इससे 
शान्ति नहीं मिल सकती । विरोधी के विरोध भाव को दूर करने की चीज 
तो क्षमा दै, इसी से विरोधी पर विजय प्राप्त की जा सकती हे। 
“क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अतृणे पतितोवहि 
स्वयमेवोपशाम्यति" यदि क्षमा रूपी हथियार पास हो तो खल पुरुष 


। क्या कर सकता है । जैसे बिना तृण के स्थान मेँ अग्नि ही बुञ्च जाती हे 


भव्यञ्जक 


उसे प्राप्त | 
का मुख्य | 
है । बाह्य 
कल्पना 
रक, मोक्ष, 
नकदी, 


मनुष्य को 


ग्र बनाने 
[ञ्जलि ने 
बताई हे | 


प्राप्त हो 


त्‌ मन ही। 


शी मन हे, 


कर मनुष्य 


वैसे ही खलो की इससे नहीं चलती | 

18- सात्तिक भावों के उद्रेक से सद्विचार, ध्यान, उपासना ओर 
लोक तथा आत्मा का कल्याण करने वाले शुभ कर्म की प्रवृत्ति होती हे। 
इनमे सबसे बढ़कर विचार है, परन्तु योगाभ्यास के बिना सात्त्विक भावों 
का उद्रेक आनन्द का प्रवाह एवं सदविचार की स्थिति नहीं हो सकती | 
आनन्द भी सद्विचार से ही प्राप्त होता है । राजस, तामस, भावों को 
रोकने के मुख्य उपाय भजन, अभ्यास, सत्संग ही हँ । ये तीनो साधन 
योग के प्रधान कारण है। योगमार्गं पर चलने वाले साधकों को इनका 
पालन करना अत्यन्त आवश्यक हे । 

19- कोई भी सद्विचार (इष्ट ध्यान आदि) चित्त मे स्थिर करने 
का अभ्यास करना अधिक से अधिक उसी विचार मे मग्न रहने का 
अभ्यासी बनना ही बुराइयों एवं बुरे विचारो से बचने का प्रधान उपाय हे । 
बाह्म साधना भी चित्त एकाग्र करने में सहायता करती हे, तथापि 


। मानसिक साधना ही इसको पूर्णं करने मे पूर्ण समर्थ है; उसी से विचारो 
मे स्वच्छता आती है । इसकी पूर्ण सिद्धि तभी होती हे, जब बुरे विचार 


का मनुष्य कितना भी प्रहार करे, परन्तु साधक किंचित भौ अपने निर्णय 
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से विचलित न हो सके; इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हँ. क्योकि यह किसी है | 
भी दशा मे निष्फल नहीं होता अथय 
20- सहनशक्तति (तितिक्षा) को बढ़ाना चाहिए । इसी से विवेक ओर दोष 
सद्विचार की स्वतन्त्रता प्राप्त होती हे । पराधीन ज्ञान का विचार रखना सूक 
भी एक प्रकार की दासता (19५) है, जो आलसी मनुष्यो को इट पकड प्रिय 
लेती है । इस सहन-शक्तति के प्राप्त होने पर शत्रुओं की शक्ति पराभूत जा 
हो जाती हे। यह एेसा शस्त्र है जो मनुष्य को सफलता के निकट .आ 
परहुचाता है, तथा विरोधियों को निष्प्रभ कर देता हे। विप्र 
21- रोग के निवृत्त होने पर मन की नि्मलता, शरीर का हलकापनंह. < 
जैसा रहता है, वैसे यदि सदैव स्थैर्य रहे तो मनुष्य विचार मार्ग मके ` 
अतिशीघ्र उन्नति कर सकता है । आहार मे राजस पदार्थो के सेवन के छन्न 
बाद तामस तत्त्व की अधिकता होकर व्याधि की उत्पत्ति होती है । विचार 
की उन्नति चाहने वालो को इसका ध्यान रखना चाहिये; विपरीत विचारो का 
द्वारा ही एेसा होता हँ इसलिए आहार के विषय मेँ विचार का संयम परमन 
आवश्यक है । राजस, तामस, तत्त्व को सात्त्विक तत्त्वो से अधिक नहींद्रारा 
होने देना चाहिए । .. कर्त 
| 22- आहार की शुद्धि से ही मन शान्त ओर शुद्ध होता हे, आहारंस्थाः 
मे जाति, निमित्त ओर आश्रय- इन तीन दोषों का विचार होना आवश्यक^“कः 
हे ¦ इन तीनों दोषों का सम्बन्ध अन्न मे रहता है- (1) जाति दोषयुक्तकार्म 
पदार्थ- लहसुन, प्याज, मांस, मद्य. मिर्च, गजा, भग आदि जौ जाति सैगया 
ही दुष्ट हे, इनके उपयोग से मन व्यग्र होता है, ओर बुद्धि नष्ट होती है। 
| (2) उच्छिष्ट मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं के सम्पर्क से जो अत्न में दोष्ुआ 
| उत्पन्न होता है, उसे निमित्त कहते है, 'स्परशस्पर्श दोष भी इसी दोष क 
| अन्तर्गत है- ©) विहित अविहित उपायों का विचार न करकं जो अद्र | इ 
उपार्जन या ग्रहण किया जाता है, उसमे आश्रय दोष का सम्बन्ध होतीलर 
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किसी है| इसलिए मनु ने कहा है- ““आलस्यादन्न दोषाच्चमृत्यर्विप्रान्‌ जिघांसति" 
अर्थात्‌ आलस्य ओर अत्न दोष से ही ब्राह्मणाँ की मृत्यु होती है । इन तीनों 
दोषों से रहित शुद्ध अन्न के ग्रहण से ही मन शुद्ध होता है। मन अन्न के 


सृक्म अंश से बनता है, श्रुति मे भी “अन्नमयं हि सोम्यमनः'' अर्थात्‌ हे 


> | प्रिय, अन्नमय ही मन होता है, एेसा कहा गया हे | जैसा अन्न भक्षण किया 


जाता हे, वैसा ही मन बनता है; इसीलिए श्रुति में कहा है- 


। आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ धरुवास्मृतिः। स्मृतिलाभे सर्व ग्रन्थीनां 
विप्रमोक्षः (छा. 7-) अर्थात्‌ आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती 
| है; अन्तःकरण के शुद्ध होने पर निश्चल स्मृति प्राप्त होती है, एेसी स्मृति 
मे |के होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियों का विनाश होता है। इसलिए विचार की 
उन्नति चाहने वालो को इसका स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक हे | 


23- मनुष्य की त्रुटिर्यो, हठ ओर अकर्मण्यता ही उस पर विपत्तियं 


विचारो | का अवसर उपस्थिति करती है । इसलिए विपत्काल मेँ इन्हे जानकर 


इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । ईश्वर-भजन तथा सत्संग 
दवारा मनुष्य को यथार्थं सहायता प्राप्त होती है. तथापि इस अवस्था में 


| कर्तव्य मुख्य हे, क्योकि बेकारी की अवस्था में ही मनुष्य दुर्विचारों का 










जो अत्न 
ध होता 








' क 


स्थान बनता हे । पुनः उनसे ही मनुष्यों के दुःखों की उत्पत्ति होती हेै। 


कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं कर्मज्यायोह्य कर्मणः“ - अर्थात कर्म न करने से 


दोषयुक्त कर्म करना श्रेष्ठ है इसलिए कर्म करो, इस गीता वचन मे यही तत्तत कहा 
गया है| 


24- हरेक मनुष्य के साथ कुछ न कृ कर्तव्य का सम्बन्ध लगा 


दोष हुआ है, बिना कुछ किए कोई भी इस अनवरत संसार में क्षण-मात्र नही 
ठहर सकता । हरेक कार्य का मन पर अवश्य अच्छा या बुरा प्रभाव पडता 


हे । इससे संस्कारो की सृष्टि होती है; उनमें भी मन को जो अधिक अच्छे 
लगते ह उनकी वासना से तृष्णा उत्पन्न होकर उनके फलों की प्राप्ति के 
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लिए मनुष्य व्यग्र होता रहता है । बस यही तत्त्व लौकिक प्रवृत्ति मे 
प्रधानरूप मे काम कर रहा है । इस लक्ष्य को समञ्म कर हरेक प्रवृत्ति का कर्मो 
परिचय सरलता से किया जा सकता हे। । नहीं 
25- तृष्णा मूलक प्रवृत्ति शान्ति ओर सुख का हेतु नहीं हे, क्योकि है | २ 
'"लाभाल्लोभः प्रवर्तते" - “लाभ से लोभ बढ़ता है के अनुसार लोभ की .भिन्न- 
वद्धि होने पर शान्ति से मनुष्य वंचित होता जाता है। इसीलिये मुंह ए 
तृष्णामूलक सकाम प्रवृत्तियों का सर्वथा त्याग शास्त्र मेँ बताया हे वचन 
कोई-कोई महानुभाव विहित प्रवृत्ति का त्याग पसन्द नहीं करते, उनकं शुभ : 
विचार से कर्मो मे तृष्णा का होना ही बन्धन काहेतुहै, जो फल के त्याग पर्हच 
से निवृत्त हो जाती है; फिर चित्त की व्यग्रता नहीं होती । इसलिये इन सारग 
विहित सकामी कर्मके त्याग की आवश्यकता नहीं है। कर्ममागं 6186 
मे दोनों मत सन्यास ओर त्याग के नाम से माने जाते है 074 
काम्यानां कर्मणां न्यासः सन्यासं कवयो विदुः। सर्वं कर्म फलत्यागस्त्याग 01 
्राहर्विचक्षणाः।। (गी. 18.2} - काम्य कर्मो के न्यास को सन्यास ए शतः 
सभी कर्मो के फलके त्याग को त्याग कहते है| 
26- मुम॒क्षु साधकं के लिये कर्म के विषय में नित्य, नेमित्तिकं न 
काम्य, निषिद्ध ओर प्रायश्चित्त- इन पोच प्रकार के कर्मो की संगति इर 
प्रकार लगाई जाती है- नित्य के होने वाले स्नान सन्ध्यादि कर्म नित्य क ठेसी ऽ 
जाते है, पार्वण श्राद्धादि नैमित्तिक दृष्टि की इच्छा से कारीरी तथा पु + 
की इच्छा से पुत्र-कामेष्टि आदि काम्य, ब्राह्मणहनन, सुरापान ओ 
निषिद्ध, ओर निषिद्ध कर्म के आचरण से होने वाले दोष को दूर करने ठ 
लिए प्रायश्चित्त कर्मो का विधान शास्त्र ने किया है । काम्य, निषिद्ध ओ 
प्रायश्चित्त का तो स्वरूप से त्याग होता है; नित्य नैमित्तिक कमं कुहरे = 
आचरण अन्तःकरण की शुद्धि करने वाला होने से परमात्मा ज्ञान का कसक 
हे । अतः उसका आचरण आवश्यक हे। |. 


क्रामक 


साधना 
| 


। 
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रहस्य ( 11 ) सिद्धान्त रहस्य 
तिमे 27- काम्य कर्मो के विषय में ज्ञानी लोग एेसा कहते हँ कि निषिद्ध 
त्ति का कर्मौ के आचरण से हटाने के लिए ही इनका विधान है, वास्तव रूप मे 
। नही, क्योकि मुमुक्षु के मार्ग मे इनसे बड़ा भारी प्रतिबन्ध उपस्थित होता 
क्योकि है| सकामी मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं की पूर्तिं के लिए ईश्वर से या 
भ की भिन्न-भिन्न देवताओं से प्रार्थना करता रहता हे, ओर वास्तविक उद्योग से 
सीलिये। मह फेरने का अभ्यासी बनता जाता है | ““कृपणाः फल हेतवः” - इस 
या हे | वचन मे यही तत्त्व कहा गया हे, जिससे श्रद्धा, विश्वास, सन्तोष आदि 
उनके शुम गुण उसे छोडने लगते हँ ओर अन्त मेँ वह मनुष्य पतित कोटि में 
1 ४ पहैच जाता है । योगी अरविन्द ने अपना विचार इस विषय मे अत्यन्त 
ये इन सारगर्भित शब्दों मे इस प्रकार व्यक्त किया हे “उणा 11€ ऽप़राला€- 
कर्ममागं 61906 ५५11 86 जार 11 10€ (लाता जा गा (€ [ही भात्‌ ॥ट पौ; 1 शल 
है || १01 261 171 {€ (्गात1{10 181 पजा 11 0% 11€ {73156100 अत 11€ 
 [ष्वा०ञ1६९. एण 1111 ल € 10 लत 10 € तला०ा45 0 (16 91861604, ॥ 
क __, पणा वल्कं 118 एषण एण086. ( [€ गीला 1 -2)" अर्थात्‌-दिव्य शक्ति 
^ प्रकाश ओर सत्य की ही अवस्था मे काम करेगी; अज्ञान या असत्य की 

। अवस्था मे जो अपनी ख्वाहिश को उस पर चढ़ाएगा, उस अवस्था मे वह 
_ ^ अपना काम नहीं कर सकती । यदि प्रार्थना करने वालों की एसी मोग 
` को भी वह पूरा करने लगेगी, तो वह अपनी दिव्यता से च्युत हो जाएगी । 
` एेसी अवस्था मे अज्ञान ओर विद्या मे अन्तर ही क्या रहा, क्योकि दिव्य 
ते शक्ति एेसा करने पर अज्ञान का ही रूपान्तर सिद्ध हो जायेगी । इसीलिए 
ने । कामनायुक्त प्रवृत्ति भी निषेध कोटिमे ही हे। ““स शान्तिमाप्नोति न 
ष कामकामी" इस वाक्य में निषिद्ध कोटि में ही काम्यकर्म लिए गएदहै। 
ह 28- जो पुरुष जिस किसी साधनप्रणाली का अधिकार रखता हो 
उसे उसी द्वारा आत्मकल्याण, शान्ति ओर अभ्युदय प्राप्त हो सकता हे। 
इसका निश्चय न करके अन्ध-परम्परा न्याय से चलने से यातो मनुष्य 
साधना का दम्भी बनता जाता है या मनोभिलषित पदार्थ के न मिलने से 
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उसका विरोधी हो जाता है, ओर साधना म दोषारोपण करने लगता है| कह 
अक्सर देखा गया है, बहुत से प्रतिष्ठा कामी मनुष्य भक्तो की मण्डली मे ल 
सम्मिलित हो कर भगवद्गुणानुकीर्तन के समय आवेश के आने पर्‌सत 
दो-चार बिन्दु अश्रु के नेत्रो में दिखाने मात्र में ही भक्ति की इतिश्री अज्ञ 
करके अपने को कृतकार्य समञ्ने लगते हैँ । आवेश के चले जाने पर फिर उसे 
ज्यों के त्यों रह जाते है । बहुत से पुरुष अपने विषय भोग के लिए यासे ठ 
हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, लोग मुञ्चे भी परमार्थ मार्ग का पथिक समञ्जका : 
इसलिए अन्य साधन प्रणाली की बुराई मे तत्पर रहते हे । यही बात॑ सत्र 
ज्ञानी, कर्मी, योगी आदि के विषय मेँ भी समञ्ना चाहिए । वास्तव में यैष 
अनधिकार चेष्टे है; इनसे उन्नति न होकर अधःपतन ही होता हे।बातें 
साधको को चाहिये कि हमारी साधना इस ओर तो नही जा रही है, एसां बुद्धि 

हर समय निरीक्षण करते रहें । बहुत पुरुषों को योग एसे पवित्र विषय क 
दूषित बतलाते हुए देखा गया हे; मन्त्र-तन्त्र को ्ूठा-जाली करते हुएभवित 
कितनों को देखा गया हे । वेद, शास्त्र, साधु. महात्मा, देवी-देवताओं कौरुचि 
भी मिथ्या कहते हए बहुत देखे गए हँ । इसका कारण मनुष्य की क्ु्सत्स 
स्वार्थ-परता है, जो पूर्वोक्त बातों को सर्वथा अपने अनुकूल न दे 

बुराई मेँ तत्पर हो जाता है. मानो ये सारी सृष्टि आदमी के ही 4 % 

के अनुसार चलने के लिए बनाई गई हे । जैसे कोड मनुष्य नकि 

ग्रस्त होने की अवस्था में दूध एेसे सुन्दर स्वादिष्ट पदार्थं को दुष्ट बताए 
फिर वही पित्तदोषी होने पर उसकी उप-युक्तता सिद्ध करे, तो क्यु 
उसके निर्णय से दृध के स्वरूप का निर्णय ठीक माना जाएगा? क्या इरखठरः 
बुराई-भलाई मे पदार्थ का स्वरूप स्थित है? जैसे यह निर्णय अयुक्त द््े हं 
वैसे ही उपर्युक्त विषयों को भी समञ्जना चाहिए, क्योकि अनधिकारावस्थुनिरर्थ 
का निर्णय, निर्णय नहीं होता 
29- तेईसवीं मणि मे सत्संङ्ग का जिक्र किया गया हे, अब उसे क्तषर 














रहस्य | ' - { इइ ) सिद्धान्त रहस्य 
ता ह ति कहते हे | सत्सङ्ग को आर्यग्रन्थो मे अत्यन्त हितकारी ओर भगवत्‌ कृपा ` 
डली म । लभ्य बताया हं, तथापि सत्सङ्ग अत्यन्त दुर्लभ वस्तु हे। बहुत समय 
न पर| सत्संग मानते हुए भी मनुष्य कुसंग का उपक्रम करता है, तो भी 
इतिश्री । अज्ञतावश उसे सत्संद्ग ही सम्मता है । इसी से जो लाभ होना चाहिए, 
पर फिर उसे वह नहं प्राप्त कर सकता। कितने ही दम्भी पुरुष सत्संङ्ग के नाम 
लए या से द्भ फैलाने का कार्य कर रहे है, कितने ही जीविका के लिये सत्संङ्गी 
सम, का स्वांग करते है, बहुत से अनधिकारी पुरुष सन्त महात्माओं के वेश मे 
ही “त सत्सङ्ग के नाम से भोले-भाले लोगों को ठगते है कितने ही नैतिक 
वमे ह ये षड्यन्त्र 0111691 07228108 भी सत्सङ्ग कं नाम से करते हं, यद्यपि ये 
ता ह। बातें कोई नई नहीं है, तथापि यथार्थ सत्संद्ग का निर्णय अवश्य साधारण 
है. एसा बुद्धि वालो के लिए इस समय दुर्गम्य हे; इसीलिए दुर्लभ बताया गया है | 
षय को । 30- बुरे कर्मो से अरुचि, वासनाओं का परित्याग, पूज्य पुरुषो में 
४७९ इई५।भक्ति सत्‌ सिद्धान्तो का आचरण, सरलता, निष्कपट भाव की ओर विशेष 
1 कोचि ओर भोग मे अरुचि जब-जब होवे, तब समञ्मना चाहिए कि मुञ्च पर 
की क्षद् सत्सङ्ग प्रभाव कर रहा हे । ये बातें जब प्राप्त हो, तब उसे समञ्यना कि 
पखकचुयथाश यही है जिन अलभ्य अनुभवं को महात्मा लोग वर्षो में 
) विचार्‌्त्यन्त कठिनाइयो से प्राप्त करते हँ, वे सत्सङ्ग मे सुलभतया प्राप्त हो 
दोष सेज्ञाते है । इसलिए इसका महत्त्व सव मान्य ग्रन्थो मे पाया जाता है । 
< °०।.4इससे चित्त की स्थिरता, ज्ञान-शव्त्ति का उदय, ईश्वर मे प्रेम, सन्तो में 
५ पूज्य भाव, अनेक विषयो का परिचय, पारमार्थिक विषयों में श्रद्धा ओर 
क्या इसी|सका रहस्य ज्ञान, तथा संसार की असारता का निश्चय सुगम रीति 
युक्त हसे हो जाता है; बिना सत्संङ्ग के मनुष्य का जीवन अनुभव शून्य एवं 
राप ९ निरर्थक कहा गया है । 
॥ 31- पहले मन की शुद्धि के विषय मेँ संकेत किया गया है । उसी 
उसे हविष्य पर महर्षि पतञ्जलि की सम्मति इस प्रकार है “मैत्री करुणा 















॥ । , 


(14 ) सिद्धान्त रहस्य 
मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातच्ित्त प्रसादनम्‌" परमज्ञाः 
(यो.1.33) मत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा जो सुख-दुःख पुण्य ओर्पुरुष में 
अपुण्य विषयों से सम्बन्ध रखती हैँ उनकी क्रम से भावना करने से चित्तं समता < 
की प्रसन्नता होती है, अर्थात्‌ सुखी के साथ भेत्री, दुःखी के साथ करूणाघुरुष जं 
पुण्यात्मा के साथ मुदिता अर्थात्‌ प्रसन्न होना, दुष्टौ के साथ उपेक्षामन सम 
अर्थात्‌ न प्रीति न देष करना, इनके यथार्थ आचरण से चित्त प्रसन्न होता परन् 
हे । संक्षेप मे गीता मेँ यही तत्त्व इस श्लोक मेँ इस प्रकार कहा गया हैअबोध ` 
“रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्दरियैश्चरन्‌। आत्मवश्यैविधेयात्माप्रसादमहोती | ‡ 
धिगच्छति।*“ (गी. 2-64)- “राग देष से रहित होकर मन के अधीच्जाते हे 
इन्द्रियो से विषयों का उपयोग करता हुआ मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्तनहीं क 
करता है“ योगसूत्र मेँ जो तत्तव कहा गया है, उसी की व्यावहारिकं 3: 
स्थिति इस श्लोक मे कही गई है, वास्तव मेँ एसी अवस्था में ही मन कहते; न 
उच्च अवस्था का परिचय होता है; क्योकि बिना व्यवहार कं किसी वस्ज््याग से 
का परिचय अधूरा ही रहता है । जीवन-मुक्त का व्यवहार इसी कोटि क्डसका : 
होता है, एेसा व्यवहार आत्म-साक्षात्कार से ही निष्पन्न होता हे । राग-देक्र्वोत्तम 

| का अभाव आत्मज्ञान से ही होता है । ““परदृष्ट्वा निवर्तते” - इस वचडूसके प्र 
मे यही बात कही गड हे । दर्थ ओ 

32- जो महानुभाव कर्म, उपासना ओर ज्ञान-इन तीनो मार्गो क॒ 34 
रहस्य जान गए है, उनके चित्त मेँ स्वभावतः करुणा, दया, उपकार्जहिंसक 
प्रम आदि शुभ गुणों का प्रभाव चलता रहता है। उन्हे क्कैेसीर्भ 
"सर्वं भूत हितेरताः'- इस शब्द से गीता मे कहा गया है । भगवान प्रेम ¦ 
वासुदेव ने “ज्ञानीत्वात्मैवमेमतम्‌“ कहा हे । जैसे आप समय-समय प्‌ 35 
अबोध जनों को शिक्षा देने के लिए प्रकट होते है, वैसे हौ व्यवहार रने के 
सिद्ध पुरुषों का भी होता है । उसी को लोकसंग्रह कहते ह, अपनी-अरपवरिस्थिति 
भावना के अनुसार, उसे कर्मयोगी, कर्मयोगी, भक्त लोग भक्त तथा जञास हम 





न्त्‌ रहस्य | ( 15 ) सिद्धान्त रहस्य 
प्रसादनम्‌“ | परमज्ञानी कहते है | वास्तव में इन तीनों साधनाओं का फल जीवन्मुक्त 
पुण्य ओर पुरुष मेँ ही देखा जाता है; उनका किसी के साथ विरोध नहीं होता, सर्वत्र 
ने से चित्त समता आ जाती है । “इहैव तैर्जितः स्गयिषांसाम्यर्थितंमनः'* जीवन्मुक्त 
थ करुणा, पुरुष जीवनकाल में ही गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता हे, क्योकि उसका 
थ उपेक्षा मन समत्व में वर्तमान रहता हे । उनके बाह्याचार अवश्य भिन्न-भिन्न रहते ` 
प्रसन्न होता हें परन्तु वास्तविक एकता रहती हे । उनके बाह्य आचार को देखकर 
हा गया हे अबोध जनों को सन्देह होता है, तथापि इससे उनकी कोई हानि नहीं 
माप्रसादम- होती | उन्हीं महात्माओं के नाम से अनेक पथ संसार मे प्रवृत्त कर लिए 
` के अधीन|जाते है, तथापि उन महात्माओं की एेसी सम्मति होती है, इसे निश्चयपूर्वक 
7 को प्राप्तनरही कहा जा सकता, क्योकि मतवाद का दुरुपयोग काफी हो चुका हे। 
व्यावहारिक। 33- सत्पुरुष किसी जाति, कल, देश की अपेक्षा से उत्पन्न नही 

न उनमे यह भेद मानना ही ठीक है । वास्तव म उनका परिचय तो 

















ही मन 
किसी वस्तुत्याग से होता हे । जिस किसी महापुरुष ने जितनी श्रेष्ठता प्राप्त की हे, 
# कोटि कासका सर्व श्रेय त्याग को ही है। इसलिए सत्पुरुष के पहिचान की यही 
हे | रागद्वेष । ५4 र्वोत्तम कसौटी है, चैतन्य, बुद्ध, नानक, कबीर, इसा ओर मुहम्मद आदि 
- इस वचनहसके प्रमाण हँ । इस कसौटी को छोड़कर बाहरी बातों पर विवाद करना 
र्थं ओर अज्ञानता हे । 
नो मार्गो 34- जितने भी धर्म कहे गए हँ उनमें अहिंसा परम धर्म हे । बिना 
7, उपकार्जहिंसक हए मनुष्य का कोई भी सदाचरण कञ्जर शौचवत्‌ ही है| जौ 
| उन्हे हीकिसी भी प्राणी को अपने स्वार्थवश पीडित नहीं करता, सब जगत्‌ को 
है । भगवानूज्ो प्रेम दृष्टि से देखता है, वही सच्चा अहंसावादी है । 
य-समय पर॑ 35- सत्य, अहिंसा, क्षमा, परोपकार आदि सात्विक गुणों का पालन 
व्यवहार उनक्करने के लिए सदैव बड़े लोग अदेश देते है; तथापि देश, काल, 
भपनी-अपनीघठरिर्थिति के परिवर्तन से इनके आचरण में भेद हुआ करता है, क्योकि 
त तथा ज्ञानीलिसे हम लोग आम तौर पर सत्य या असत्य, हिंसा या अहिंसा, क्षमा 






























( 16 ) सिद्धान्त रहर 
या क्रोध, परोपकार या अनुपकार सम्मते हे, कभी-कभी उसका रूप्ूमहाः 
बदल जाता है; उस समय विपरीत ही ज्ञात होने लगता है । इसलिए इभः 
सदाचार के अपवाद भी उपस्थित होते रहते हँ । कभी-कभी जिसे असत्य॑कोई 
समञ्ते है वही सत्य सा हितकर हो जाता है, जैसे विराट राजा के यदेनं 
` पाण्डवो का अपना परिचय न देना, परशुराम का पिता की आज्ञा भप 
अपनी माता को मारना, पृथ्वीराज का मुहम्मद गौरी को क्षमा करनृसाथ 
धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का विद्या देना आदि, तथापि महात्माओं कह्वारा 
निर्णय एेसा नहीं है; उनके मत से तो सदैव इनका पालन करना चाहिष़क्या 

36- लोक-प्रतिष्ठा, स्वार्थ, हिंसा, देष आदि दोषों से जिनका चिह्ललि 
दूषित नहीं होता, उन्हीं पुरुषों के अन्तःकरण मे धर्म का स्वसजिस 
प्रकाशित होता है। उनके जो वचन है वही शास्त्र कहलाते स्मरण 
महाजनो येन गतः स पन्थाः” वाली उक्ति उन्ही शास्त्रों मे घटित 
हे |““तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्या-कार्यव्यवस्थितौ” - अथात्‌ क्या करञ्चरम 
चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है । गीहवस 
का यह संकेत उपर्युक्त अभिप्राय वाले शस्त्रो की ही ओर हे । 

37- अपस्वार्थ, ईर्ष्या, देष, बुराई, लोभ जिनके अन्तःकरण मे रक्षी र 
है, दूसरे किसी का भी उत्कर्षं जिन्हें अच्छा नही लगता, लोकहित विचि 
कार्यो मे भी जो अपना स्वार्थ साधते है, एसा न होने पर जो बुराई कद्धीनं 
पर तत्पर हो जाते है- एेसे पुरुषो दवारा धर्म की व्यवस्था मगना या ठ 
वास्तव में मूर्खता हे । रानी 

38-- जिस देश या समाज में देश, काल, परिस्थिति कं अनुखर ह 
आचरण व धर्म का विवेचन करने वाले नही होते, वह समाज या ई च्छी 
अधःपतन को प्राप्त होता है, क्योकि विप्रलम्भक (बहकाने वाले), प्रतिष्ठाक प्र 
मानी इन्द्रिय परायण, विषयाराम पुरुष ही उस देश के उस समय कित्ति, 
ओर भाग्य निर्णायक बन जाते है । उनका मुख्य कार्य सत्य के प्रका्पने 


नि _ 
अ~ ॥ ष्‌ ज 







तत॒ रहस्य (थ): सिद्धान्त रहस्य 
तका रूप।महात्माओं को रोकना तथा उन पर तरह-तरह के इठे ्लोछन लगाना 
लिए इस|ओर मूक प्रजा को अपने ही स्वार्थ के अनुकूल चलाना होता है- यदि 
से असत्य कोई धार्मिक पुरुष अपने सिद्धान्त का दृढ़ हुआ तो उसे जान से भी मार 
7 के यहौदेना। महात्मा ईसामसीह, सुकरात आदि का एेसा दृष्टांत इतिहास ग्रन्थों 
आज्ञा सभ पाया जाता है । शंङ्कर रामानुज, चैतन्य, वल्लभ, दयानन्द आदि के 
मा करनांसाथ जो वीती है, इतिहास पढने वालो से छिपी नहीं । तथापि एसे पुरुषो 
तमाओं काह्वारा इन महात्माओं पर अन्याय होने पर भी इनकी तो क्षति हुईं नही, 
पा चाहिए (क्योकि ये महात्मागण तो मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त थे, बल्कि इनके 
नका चित्त॑बलिदान से नसीहत लेने वालो के लिए यथेष्ट प्रमाण उपस्थित हो गया, 
हा स्वरूपुंजिससे धर्म मार्ग पर चलने वाले पथिक उनका सदैव आदर के साथ 
इलाते हैँ [स्मरण करते रहेंगे । धर्म छोड देने पर भी तो एक दिन अवश्य मृत्यु का 
टित होतीभ्रास होना पडेगा, फिर इससे क्यो विचलित हो. यह उनके जीवन का 
क्या करनापरम मंत्र होता है, जो सच्चे धार्मिक पुरुष कहे जाते हे । सच्चे महात्मा 
¶ हे | गीताँइस पंचतत्व के बने हुए शरीर मे न रहते हुए भी जगत्‌ का हित अपने 
हे | किए हए उदाहरणं से करते रहते है; वे तो मृत्यु से परे अपनी आत्मा 
ण मे रहैको सदैव देखते है । इसलिए मौत का भय उन्हे जरा भी सिद्धान्त से 
ोकहित वैविचलित नहीं कर सकता । गुरु तेगबहादुर तथा गुरु गोविन्द सिंह के 
बुराई करदोनो छोटे लडकों का वृत्तान्त इसका ज्वलन्त उदाहरण हे । 
ना या लेनौ 39 खल पुरुषों की बुद्धि मे बुराई बहुत जल्दी असर करती ह । 
धानी का बहाव ढालू जमीन की ही ओर होता है, मक्खी शरीर मे घाव 
के अनुसार ही लक्ष्य रखती है, एेसा ही दुष्ट स्वभाव का पुरुष होता है; उसे 
ज या देश्अच्छी बातों का उपदेश भी चाहे कैसी सुन्दर भाषा मे दिया जाय, बुरा 
तिष्ठाकामीही प्रतीत होता है। कभी-कभी एसे स्वभाव का मनुष्य समाधि, योग, 
समय नेतौभक्तति, वेदान्त की बातों को सीख 'सुसायटी' मे बेठकर काफी सत्सं्गी 
प्रकाशअपने को बताता है; कभी-कभी कोरी विद्रता दिखाने मे वेद, उपनिषद्‌, 

























( 18 ) सिद्धान्त गहरं ` 
पुराण आदि ग्रन्थों का उद्धरण देकर अपने को सर्वज्ञ, विद्धान्‌ सिद्ध कर 
का प्रयत्न करता है। कभी-कभी सन्त-महात्माओं के वेश मे भी अप्रहत 
प्रदर्शन करता है। कभी हम लेखक, व्याख्याता के भी रूप म उसे पाहकरन 
है, तथापि एेसा होने पर भी अवसर आने पर उसका असली रूप प्रत्य्ष्कर्हं 
हो जाता है । बाहरी वेश, जैसे सिर मुडाना, जटा रखना, गेरुवा ए 
तिलक धारण करना वास्तव में दुष्टता को नहीं छिपाते। ये वेश तया > 
दुष्कर्म करने वाले भी दुष्टता करने के लिए बनाते हें । सीताहरण द 
समय रावण ने भी यति का वेश बनाया था, कालनेमि ने भी हनुमान कही † 
ठगने के लिए मुनि का वेश बनाया था, तथापि असली बात छिपी नहीक्रर 
“उघरहि अन्त न होई निबाह्‌, कालनेमि जिमि रावण राहू“+“अ- 
गो. तुलसीदास। चित्त 
40- दुष्ट लोग हमेशा सत्पुरुषो से अकारण बैर किया करते हे ठ 
यह स्वभाव तो उनका सभी से होता है, तो भी उनके प्रधान शत्रु सज्जद्यैन 
पुरुष ही होते है । ये लोग उनकी अपकीर्तिं जौँ तह फैलाया करते लकः 
ओर उनको गिराना चाहते हैँ; परन्तु इस उपाय से उनकी प्रसिद्धि बढ़क्सिद्धि 
ही जाती है, ओर योग्य पुरुषो की दृष्टि मे उनका महत्त्व प्रकट होत 
जाता है। इस विषय पर महात्मा कबीर ने बहुत ही अच्छा कहा हिविश्व 
““निन्दक नियरे राखिये, ओं गनं कुटी छवाय, बिन पानी बिन साबु ठ 
सहजहि करत. सुभाय।'" धन्य है वे महात्मा, जो बुरे से भी अच्छा हौ प्री : 
ग्रहण करते हें || परादि 
41- जिसका चित्त शान्त नहीं है, विषयों से जो उपरत नहीं ल्िद्ध 
सांसारिक मान-प्रतिष्ठा का जो इच्छुक है- चाहे वह बहुत सी किताब फरते 
ले, लेखको के बीच मान्य हो जावे, व्याख्यान दाताओं मे वाचस्पति कसी ` 
जावे, बाहरी चिद्यो से लोक में महात्मा कहला जावे, तथापि उसे शाब्र्वोपि 
नहीं मिल सकती | 
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त रहस्य, ( 19 ) सिद्धएन्त रहस्य 
द्ध करने, 42- जिनमें श्रद्धा, विश्वास नहीं है, जिनका चित्त सदैव घूमता 
अपना रहता है, आज किसी के पास कोई बात पृष्ठी तो कल उसी के विपरीत 
उसे पाते। करने लगे, केवल बड़ी-बड़ी बाते करना ही जिनका स्वभाव है, एक बात 
प प्रत्यक्ष कही से मालूम कर ली तो उसी के बल पर शास्त्रार्थ मे प्रवृत्त हो गए, 
पहनना, किसी भी विद्वान्‌ सन्त की परीक्षा करना किये इस बात को जानते हैँ 
वेश तो या नही, आज किसी की पूजा तो कल कृष ओर ही आचरण, केवल नाम 
हरण क कमाने कीः भावना से परमार्थ मार्ग मे प्रवृत्त होना- इत्यादि बातें 
मान को ही जिनका स्वभाव है, वे वास्तविक शान्ति कभी नहीं प्राप्त 
पी नहीं [कर सकते। गीता में एसे ही मनुष्यों के लिए कहा है- 
राहू“ “अज्ञश्चाश्रददधानश्च संशयात्मा विनश्यति अज्ञ, श्रद्धा रहित, संशय 
चित्त वाले हँ उनका विनाश होता है । विश्वास की महत्ता में कुलार्णवतन्त् 
करते हैँ | मे कहा गया है- ““विश्वासायनमस्तस्मै सर्वसिद्धि प्रदायिने। 
ु येन मृद्दारुदृषदः फलन्त्य विफलं फलम्‌” अर्थात जिसमे मिट्टी 
करते हैलकडी, पाषाण भी निश्चित फलों को देने मेँ समर्थ होते है, उस सम्पूर्ण 
द्धि बढतीसिद्धियो को प्रदान करने वाले विश्वास को नमस्कार है। 
कट ह 43- किसी ने पूछा साधन सबसे बड़ा कौन है जिस पर अपना 
कहा हे-विश्वास दृट्‌ किया जाय? उ.- जिससे अपना कल्याण हो, बुरी भावनाओं 
न साबुनाका दमन हो, जो आत्म साक्षात्कार या भगवद्‌ साक्षात्कार काहेतु हो, 
7 ही पाठ॑ब्ही साधन सबसे बडा है। साधन-प्रणाली शैव, वैष्णव, शाक्त, कर्म, ज्ञान 
आदि भेदो से अनेक प्रकार की हे, जो वास्तव मे उपर्युक्त लक्ष्य को ही 
त नही हैसिद्ध करती हे। अक्सर अबोध जन इस भेद को देखकर कलह किया 
कैताबें पद्क्ररते है कि हमारी ही साधन प्रणाली सत्य एवं सर्वोपरि है, तथापि बात 
स्पति नही है। जो जिसका अधिकारी है वह साधन उसके लिए सर्वथा 
उसे रि है। वास्तव मे गुण परिचय न होने से ही एसा प्रश्न उठता हे। 
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( 20 } सिद्धान्त ‡ 

44- जो साधन भगवत्‌कृपा या सद्गुरुकृपा से प्राप्त होता हे वहै विवे 
मनुष्य का कल्याण करने वाला होता है । साधक को पूर्ण आस्था कं सार्थ सद 
उसका अवलम्बन करना चाहिए । उसमे संशय कभी नहीं होने 
चाहिए । यदि किचित्‌ भी उसमें सन्देह होगा तो साधन से कोडं लाभ ब 
होगा, क्योकि सन्देह सभी साधनों का विनाशक हे । हे 

45- मनुष्य अपने भले बुरे कर्मो के मिश्रण के अनुसार इस सस्ट्ेष 
मे आया है । परन्तु वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान न होने से भटक रहा है 


छूटने का उपाय करता है, परन्तु ओर भी उलञ्ज जाता है । अनेककृठसं 


मतमतान्तरो की उल्मनों को देखकर वह निश्चय भी नही कर पाता वेले 
इनका यथार्थ रूप क्या है, ओर किसलिए हमे मानना चाहिए । बहुत श 
तो बिना सोचे समञ्च ही व्यर्थ मत-विशेष का अभिमान प्रदर्शन करने शधीरत 
अपना गौरव दिखाते है, ओर आचरण धर्म से शून्य रहते हुए भी धर्म कनृष्ट 
ढंग करके आत्मवंचना करते हे । कोई-कोई निन्दा-स्तुति का पाठ पढ म 
है अपनी प्रशंसा, अन्य मतो की बुराई ही जिसका वास्तविक लक्ष्य होक | ; 
है, यँ तक कि शास्त्र मे भी ये बाते रख दी गई हे । यदि विचार काते 
समय उपस्थित होता है तव प्रमाण रूप मे ये बातें कही जाती है । एस॑ू्ामः 
अवस्था मे यथार्थ मार्ग कौन-सा है, इसका निर्णय असम्भव हो जाता दहसि 
मालूम होता है इसीलिए सन्तो ने कहा है कि बिना भगवत्कृपा कं उद्धाक्षाडः 
नहीं हो सकता, क्योकि वही एक चीज इन अंइमटों से परे है। कुंकेसी 
कब-तक प्राप्त होगी, इसका कोई निश्चय नही | 

46- हठ या आग्रह वास्तव मे अत्यन्त हानिकारक हे, वह हटी 
अनेक कदठिनाइयों मेँ डाल देता है । जब मनुष्य किसी बेजा वस्तु मे 
करता है उसी समय विचार शक्ति उसे छोड़ देती है । विवेक के न हारि 
से पतन होता है-“विवेक-भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः“क्ग 
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त्‌ रहस्य ( 21 ) सिद्धान्त रहस्य 
7 हे वही | विवेक- भ्रष्टो का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। परन्तु सत्य, श्रद्धा, 
कं साथ सदाचार मे हठ होने से मनुष्य की उन्नति होती है, क्योकि यही इस 
हीने देना । अवस्था मे विचार-शक्ति का मार्जन करने वाला हो जाता है 
लामन| 47- शौचका अनुष्ठान अत्यन्त आवश्यक हे । शौच दो प्रकार का 
, ।है- एक मुख्य तथा दूसरा गौण । शुद्ध विचार, सदाचार का पालन, हिंसा 
स लतत द्ेषभय आदि के त्याग द्वारा मुख्य; मृत्तिका, जल आदि के द्वारा गौण या 
` रहा ₹ || बाहरी शुद्धि होती है । जिस समय अशुद्ध विचार मन मे उत्पन्न होता है, 
। अनेक उस समय उसकी वृद्धि अति शीघ्र होती हे । जैसे पानी मे एक पत्थर के 
पाता कि| हले को फैकने पर लहरे उत्पन्न होकर सारे जलाशय को श्षुब्ध कर देती 
। & `| है, इसी तरह वह विचार अनेक रूप धारण कर लेता है । उस समय 
करने मं धीरता, सहन-शक्ति लुप्त हो जाती है । ठीक जलाशय की तरह स्थिरता 
धर्म क|नष्ट होकर अन्तःकरण क्षुब्ध हो जाता है, उन आवेशो के वशीभूत होकर 
= *% ^| ही मनुष्य बुरे-बुरे काम करता है । अनेक रोगव्याधि के भी यही कारण होते 
ग = ह| क्रूरता, कठोरता, निर्लज्जता आदि पाशविक गुण मनुष्य के अन्दर 
विचार व |आते है, इसके बाद निन्दा, ईर्ष्या, क्रोध, काम उत्पन्न होकर महानाश की 
। हे । एसस्लामग्री बनती जाती है, ओर वह पुरुष अन्त मे नरकगामी होता है 
जाता हे | इसलिए यही शौच मुख्यतः साधक को करना चाहिए | बाहरी शौच तो 
के उद्धाश्नाडम्बरी लोग भी संसार को ठगने के लिए किया करते हैं । शौच के माने 
२ हे। वहकिसी को घृणा दृष्टि से देखना नहीं हे, प्रत्युत अशुद्ध, गिरे हुए पुरुषों 
(को धैर्य, सान्त्वना आदि शुभ गुणों द्वारा शुद्ध करना तथा पापाचरण से 
नि १षछटना है | इसलिए कहा है "1116 5111, 0 10*€ {€ 51711€1"- अर्थात्‌ 
५ ध आ भूप से घृणा करो, परन्तु पापी से प्रेम करो” यथार्थतः यही सच्ची 
ॐ 7 2 पवित्रता है | इसका अर्थ यह कदापि लेना उपयुक्त नहीं कि बाहरी शौच 
तमुखः' अनुपयुक्त एवं व्यर्थ है । इसका भी आचरण मन की शुद्धि कादहेतु हे, 
(तथापि विचार द्वारा आन्तरिक शुद्धि के बिना इससे कोई विशेष लाभ 
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( 22 ) सिद्धान्त %. 


नहीं होता । विचार पूर्वक ही बाहरी शौच का भी आचरण लाभप्रद होतप्रमाः 
हे । अतः इसका ध्यान रखना परमावश्यक हे । का: 
48- जिस प्रकार सोना अग्नि मेँ तपाने से शुद्ध होकर चमकनैविचा 
लगता है, इसी प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परोपकार, दान, सत्पुरुषो कब्रह्म 
सेवा, गुरु की सेवा, देवता का पूजन- इत्यादि व्यापारो से शरीर के दोष्मभ्य 
नष्ट होते है, इसे ही कायिक तप कहते ह, सत्य, प्रिय, हित-भाषणशिक्ष 
मन्त्र-जप, वेद का स्वाध्याय, आदि वाचिक तप कहलाते ह । मन कौपरमा 
निर्मल, असूया आदि दोषो से रहित, शुद्ध विचार वाला बनाना, मन्त्र कभी 
मानसिक जप, ध्यान का अभ्यास आदि मानसिक तप कहलाते हे । इदु 
प्रकार जो इन त्रिविध तपँ का आचरण करता है वही यथार्थ तपस्वी हैह 
प्राचीन काल मे इसका आचरण करने के लिए एक स्वतन्त्र आश्रम भू्तपस 
था जिसे वानप्रस्थ कहते हें | जीत 
49- जितने भी साधन, शास्त्र या महात्मागण बताते हँ उन सबर्कनो ॐ 
सिद्धि ब्रह्मचर्य पर ही अवलम्बित है । जो पुरुष कामुक है, चाहे केसा भूद्‌ वि 
उत्तम साधन प्राप्त कर ले, उसको सिद्धि नहीं हो सकती । जितने होता 
सूक्ष्म दैवी तथा व्यावहारिक प्रभाव है, वे सर्वप्रथम पूर्णं संयत वीर्य मे ज्ञहीं < 
अपना असर पैदा करते है। वीर्य का लाभ ब्रह्मचर्यसे ही होता हेही है 
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः'* इस योग सूत्र मे कहा गया हे | ब्रह्मचही प्रा 
से अशक्य कार्य भी किए जा सकते हँ। हनुमान, भीष्म, शं ही 









दयानन्द आदि पुण्य पुरुषों का चरित्र इसका साक्षी हे। वेदवि्चह्यचः 





सरस्वती भी ब्रह्मचारिणी के ही रूप मे उपास्य मानी गड हे । इसीतिप्न 
विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी रहने की ताकीद धर्म शास्त्रों मे की गड हे | 
ब्रह्मचर्य के विद्या की प्राप्ति असम्भव हे; ब्रह्मचर्य का विनाश रही 
का लोपक हुआ हे । विषयी कामुक के समीप वेदविद्या नहीं रह 
क्योकि प्रकाश ओर अन्धकार के समान दोनो का विरोध हे। 








्।६ ५ 





न्त्‌ रहस्य | ( 23 ) सिद्धान्त रहस्य 
भप्रद होता| प्रमाद, कचेष्टा आदि दुर्गुण ब्रह्मचर्य के अभाव में ही उत्पन्न होते हैँ; धैर्य 
का नाश ब्रह्मचर्य के ही विनाश से होता है। इसलिए जितने भी गम्भीर 
र चमकने | विचारात्मक कार्य है; उन्हे कामुक नहीं कर सकता । यथार्थं सुधार 
पुरुषों की ब्रह्मचर्य से ही आरम्भ होता है; इसको छोडकर पुस्तकों का केवल 
र के दोष|अभ्यास बेकारी के सिवा ओर कोई आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता। 
हित-भाषण, शिक्षा के साथ ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध अग्नि ओर दाह की तरह नित्य है। 
| मन को परमार्थ की योग, भक्ति आदि साधना भी इसी पर अवलम्बित है | किसी 
1, मन्त्र का|भी योगी साधक का पतन तभी हुआ हे, जब कामिनी की ओर उसने 
ते हे । इस दृष्टि निक्षेप किया है । “मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌" वीर्य 
तपस्वी हे || का धारण ही जीवन ओर विन्दु का पात ही मरण हे, अथवा ब्रह्मचर्येण 
आश्रम भीत्तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत' ~ ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु को 
जीत लिया, इन वचनो का यही अभिप्राय हे। आजकल की क्रियाओं मे 
उन सबकी।जो असफलता देखते ह उसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्य का अभाव ही हे | 
हे केसा भौसदविद्याओं का लोप, निर्लज्जता का आधिक्य, ब्रह्मचर्य के अभावसेही 
जितने भीहोता है| ““कामातुराणां न भयं न लज्जा“ निर्भयता बिना ब्रह्मचर्य के 
वीर्यमें आ सकती । स्मरण रखना चाहिए, निर्भयता का अर्थ उच्छश्रखलता 
| होता हे~नहीं हे, न इसे स्वतन्त्रता ही कहते हँ पूर्णं स्वातन्त्र्य तो जितेन्द्रिय को 
हे । ब्रह्मचर्यही प्राप्त होता ` है | अनेक प्रकार की आपत्तियों की सहन-शक्ति ब्रह्मचर्य 
कराचायीि ही प्राप्त होती हे । जिस किसी भी वीर पुरुष का पराभव हुआ हे, वह 
| वेदविद्या्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो जाने पर ही। वास्तव मे ब्रह्मचर्यं सर्वं शिरोमणि 
| इसीलिषएसाघन हे । इसलिए इसके पालन तथा इसके विरोधी भावो के त्याग में 
ड्‌ हे | यन्त सावधान रहना चाहिए । 
ही वेदविद्या 50- किसी भी पुरुष को उपदेश तभी देना चाहिए जब परीक्षा 
रह सकतीहारा उसके अधिकार का निर्णय कर लिया जाय । जो उपदेष्टा एेसा नहीं 
है । आलस्यकरता उसके उपदेश ऊसर मे बोए हुए बीज की तरह निष्फल हो जाते 





































( 24 ) सिद्धान्त रहस्य 

ह । उपमन्यु. आरुणि आदि योग्य शिष्यो की परीक्षा से ही योग्यता ट 

हुई थी । | 

 51- जो उपदेशक पक्षपात से मलिन अन्तःकरण वाला होता हे २ 
जीविकार्थं जो उपदेश करता है, उसका वह उपदेश बालू कं पुल वके ट 







समान दुर्बल है । उससे सुनने वाले तथा सुनाने वाले दोनो का हित नह के प 
हो सकता । आजकल नौकर लोग भी उपदेश का कार्य करते हं, बङी-बड़ के ट 
सभा भी होती है, तथापि उनका कोई दृढ प्रभाव नहीं होता। इसकं के भे 


मूल कारण वही जो ऊपर कहा जा चुका हे । क्या कहा जाय ही ३ 
का एेसा सवाल छिडा है कि अब तो कोई भी धार्मिक या व्यावहारिकक्ष की पर 
इससे बचा हुआ नही; जरा भी किसी विषय पर कुछ कहने की इच की ॐ 
होती है वहीं जीविकोच्छेद का पाप दृष्टिगोचर होता हे। 

52- जिस शिक्षा से दासता की श्रुंखला मजबूत होती हो, आद ठीक 


बुरी बातों का अभ्यासी बनता हो, अभिमान, अहकार, घृणा, अह मन्यत सावध 


स्वार्थं परायणता जिससे बढ़े, वास्तव मे वह शिक्षा नहीं | जहौ तक इसि 
सके शीघ्र ही उसका त्याग करना चाहिए; तभी देश ओर जाति व 


कल्याण होगा| मन्त्र ` 
अभ्यार 

की ट्य 

इति प्रथम खण्ड | [भव 

| काआ 

डैड । 





हे तथ 








त रहस्य्‌| ( 25 ) सिद्धान्त रहस्य 
कः योगरत्न मणिग्रंथनम्‌ 


ताहेया| प्रकृति के विचित्र परिणामों द्वारा अनेक प्रकार की संकीर्णता मनुष्य 
पुल कके व्यवहारो मे आ जाती है, जिससे यथार्थ का अनुभव न होकर अज्ञान 
हित नह के फेर मे मनुष्य पड़ जाता है । इसीलिए योग के आचार्यो ने योगाभ्यास 
के द्वारा उसे शुद्ध करने की रीति बतायी है | मन्त्र, हठ, लय ओर राज 
1 इसक|केभेद से योग चार प्रकार का माना जाता है । इन चारो प्रकारो से हृदय 
जीवि शुद्धि, परमात्मा का साक्षात्कार, तथा अणिमा आदि अनेक सिद्धयो 
रिक | की प्राप्ति योगी को होती है, एसा इनके आचार्यो ने कहा हे | सिद्धियो 
की इच्छ की अपक्षा चित्त की समता ओर विषयो मे वैराग्य होना ही योग का मुख्य 
| लकय है. सिद्धिर्यो तो परमार्थ की बाधक है | योग्य योगी ही सिद्धियों का 
। आदन्‌ हीक उपयोग कर सकता है। अतः इस विषय में योगी को अत्यन्त 
हमन्यत्‌| सावधान रहना चाहिए । इनमें मन्त्रयोग सबसे सुलभ तथा स्वाभाविक हे 
1 तक 8 इसलिए प्रथम उसे ही ग्रथन करते है | 

जाति कं 1- मनन करने से त्राण अथवा साधक की रक्षा जो करता हे, उसे 
| मन्त्र कहते हैँ । मन्त्र सात्िक शुद्ध भावों का बोधक होता है । इसके 
अभ्यास से मलिन सत्त्वविशिष्ट जीव की उपाधि मे शुद्ध सात्विक भाव 
की व्यक्ति होकर मलिनता से होने वाले दोषो का नाश होता हे, तथा 
जीव-भाव निवृत्त होकर ब्रह्म का सान्निध्य प्राप्त होता है । इसीलिए मन्त्र 

का आश्रय पहले-पहल साधक को लेना चाहिए 
। 2- अनेक विलक्षण शक्ति वाले मन्त्रो के जप का विधान हर-एक 
साधक सम्प्रदाय मँ माना जाता है| वैष्णव, शेव, शाक्त मतो मे नाम तथा 
| बीज मन्त्रो का जप अत्यन्त महत्त्व रखता हे । जप से ही मन्त्र सिद्ध होता 
६ तथा अर्थं का साक्षात्कार होता है, तथापि जप के नियमो का ओर 
उसकी भिन्न-भिन्न रीतियो का परिज्ञान न हो तो मन्त्र-जप सफल नही हो 






॥ ` 
( 26 ) 


26 सिद्धान्त रहस्य 


सकता | प्रत्येक मन्त्र को स्वर, अर्थ, छन्द, विनियोग के ज्ञानपूर्वक जपने प्रा 
से ही सफलता होती है, अन्यथा विपरीत फल भी हो जाता है । जप तीन स्व 
प्रकार का होता है जिसे वाचिक, उपांशु ओर मानस कहते हँ । जिस जपं रूप 
मे शब्द स्पष्ट उच्चारण पूर्वक ध्वनि के साथ सुनाई दे, उसे वाचिक सू 
कहते हैँ । जिस जप में शब्द तो सुनाई नहीं देता, केवल ओष्ठमात्र बड 
स्पन्दित वाग्द्दिय की क्रियासे होते हँ, उसे उपांशु जप कहते हे | मन 
अर्थ-ज्ञानपूर्वक मन से ही जिस काल मे साधक मन्त्र जप करता हे, उसे सम 
मानसिक जप कहते है । वाचिक से उपांशु तथा उपांशु से मानस जपं सर 
उत्तम माना जाता है। ““तस्यवाचकः प्रणवः; तज्जपस्तदर्थभावनम्‌"~ का 
परमात्मा का वाचक प्रणव है, उसका जप तथा उसके अर्थं की भावना 
करना चाहिए । इस प्रकार महर्षिं पतंजलि ने योग-विघ्नो को दूर करनैहोने 
के लिए तथा परमात्मा के अनुग्रह के लिए मन्त्र श्रेष्ठ ऊकार का जप विका 
न किया है । ““ओमित्येकाक्षरब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌“ - इस गीतागया 
वचन मे भी यही तत्तव लिया गया हे । जप सब यज्ञो में श्रेष्ठ होने सैश्च) 
भगवान्‌ ने ““यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि“- यज्ञो मे जप यज्ञ मे हू- बतायाधा, 
हे | नाम जप मे दशनामापराध माने गए हें । जिनका स्वरूप प्रायः प्रसिद्धपराः 
हे, उनके पालन बिना भगवद्‌ साक्षात्कार की सिद्धि नहीं हो सकती । अतघ्रका 
इन रीतियों का ज्ञान प्राप्त करके साधकं को भजन करने से ही सिद्धिकिरव 
करना योग्य हे। माना 
3- जप के द्वारा मन्त्र चैतन्य होकर कुण्डलिनी शक्त्ति की ५५ ओ प्रभव 
होती है । तदनन्तर मन्त्र देवता का रूप धारण करता हे । स्वप्न मे | 
का दर्शन, आवेश ओर साक्षात्कार-इन तीन अवस्थाओं के सम्पन्न होच्ै, य 
पर अर्थात्‌ इन तीनों अवस्थाओं मे देवता का स्वरूप पूर्णं रूप से प्रत्यक्ष्मवरः 
होने पर कुण्डलिनी की पूर्ण जागृति हो जाती है। इसी अवस्था ह 
सिद्धिकामिययो को सिद्धि तथा निष्कामी साधको को मुक्ति का अधिका 







१ 
फत्‌ 





त्‌ रहस्य ( 27 ) सिद्धान्त रहस्य 
क जपने | प्रात्‌ होता हे | भिन्न-भिन्न-मन्त्रं के सिद्धि काल मेँ अनेक दिव्य मूर्तियों के 
जप तीन | स्वरूप का प्रत्यक्ष साधक को होता हे । कुण्डलिनी द्वारा ही इन प्रकाशमय 
जस जप | रूपौ की सृष्टि होती है । “स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः” इस योग 
` वाचिक | सूत्र से यही तत्त्व व्यासदेव ने इसके भाष्य मेँ बताया है । जप काल में 
ओष्ठमात्र | बड़े-बड़े विचित्र स्वप्न दर्शन होते हैँ |, उनका विचार मन्त्रयोग संहिता 
हते हें || मन्त्र महोदधि, आदि ग्रन्थों मँ किया गया है। इससे साधक को जो 
| है, उसे | समाधि लाभ होता है, उसे भाव समाधि कहते है | मन्त्र योग का आश्रय 
नस जप सभी योगों मे होता हे, क्योकि परमात्मा के साक्षात्कार मे मन्त्र ही प्रधान 
वनम्‌*^- | कारण है| 
ग भावना। 4 मन्त्र शब्दात्मक होने से, तथा शब्द समस्त व्यवहारो का कारण 
रूर करने | होने से आर्य शास्त्रों मे इसके विषय में बहुत विचार किया गया हे । शब्द 
जप विका परम कारण ब्रह्म" के साथ अभेद सम्बन्ध है । बाइविल मे भी कहा 
स गीता। गया हे- 111 11€ 06211111 ५25 11€ ५०५, अत ५^/01त ५५85 ५८1 06 
होने से [94 € ५० १25 0०५- अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ काल में केवल शब्द 
- बताया|था, वह परमात्मा के साथ था ओर वह स्वयं परमात्मा स्वरूप था | 
: प्रसिद्ध पराशक्ति जब सृष्टि करने की इच्छा से अह" रूप से ब्रह्म का 
ती । अतः प्रकाशात्मक भाव, तथा विषय का "इद" रूप से विमर्शत्मिक रूप धारण 
ही सिद्धि | करकं विषयी ओर विषय रूप को व्यक्त करती है, उसका हेतु शब्द ही 
माना जाता हे। महिं व्यास ने वेदान्त दर्शन के ““शब्द इति चेन्नातः 
जागृति प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌""- (1-3-28) इस सूत्र में सृष्टि का कारण 
मे देवता|शब्द को ही बताया हे । श्रुति, स्मृति प्रमाण से शब्द ही जगत्‌ का कारण 
पन्न होने|हे, यह भाष्यकार ने अनेक प्रमाणो से सिद्ध किया है । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
से प्रत्यक्ष|अवस्था हे । इस आदिम शब्द को परावाणी कहते है । यह ब्रह्म की भाषा 
वस्था मकौ जाती है; मूलाधार से इसकी व्यक्ति होती है । इसे योगी ही जान 
अधिकार सकते ह । मन्त्रो, बीजों का विकास इसी से होता है । जब विमर्श ओर 








( 28 ) सिद्धान्त रहस्य _ 
प्रकाश की स्थूलावस्था होने लगती है, तब उसे हो नाद कहा जाता हे उदाः 
नाद मे समस्त वर्णं अर्थ-प्रकाशन रूप सामर्थ्यं से रहते है ज्यो-ज्यो सृष्टिं पचम 
स्थूल रूप धारण करती जाती है, त्यो -त्यो शब्द भी स्पष्ट रूप धारण हे | : 
करता जाता है। क्रम से तीन वाणी पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी रूष्‌ भेद : 
धारण करके समस्त वैदिक, लौकिक, व्यवहार का कारण चान्न ही बन्‌ शब्द 
रहा है । परावाणी सत्य ओर नित्य मानी गई ह । शेष वाणियो मे माय शब्द 
या अज्ञान के परिणामों का सम्बन्ध होने से क्रमशः तारतम्य होता गयहौ ठ 
है। सत्य का प्रकाश न्यून होने से ही इनमं न्यूनता मानकर ८ न॑ उत्तर 
अतिरिक्तं भेद किए गए है । व्याकरण शास््रौ मे वर्णो से भिन्न स्फोट क ताच्ति 
शब्द बताया गया है । 'नाद' नाम वर्णं का है- “नादाभिव्यङ्कयः शब तान्तिं 
स्फोट :।* नाद या वर्णं से स्फोट की व्यक्ति या प्रकाश होता है, ओर वच्च 
नित्य है । उपवर्षाचार्य के मत से वर्ण ही शब्द है । स्फोट वाद को महक स 
पतंजलि, भर्वृहरि, कैयट आदि प्रसिद्ध वैयाकरण मानते हँ । नागेश भ करन 
स्फोट मत का ही परम लघुमंजूषा में प्रतिपादन किया हे । शब्द तत्त्व क्रक 


॥॥ ८/¬ । 
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व्यक्त करने के लिए 63 या 64 वर्ण माने जाते है- “त्रिषष्ि 
वर्णाः शम्भुमतेमताः। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयः 
आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌मनो युङ्क्ते विवक्षायामनः कायाग्नि माहन्तिजोः 
सप्रेरयति मारूतम्‌। मारुतस्तूरसिचरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌" (पाणीनीक्षषी कः 
शि. 3.67 | प्राकृत तथा संस्कृत मेँ 63 या 64 वर्णो को स्वय स्वय प्र 
भगवान्‌ ने कहा है | आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थो को लेकर मन के सार्ै मान 


ॐ 


याह 











बोलने की इच्छा से युक्त होती है, मन शरीर की अग्नि मे आघात कर्लीजमः 
है वह आघात वायु की प्रेरणा करता है, उससे वक्षःस्थल मे गम्भीर स #ी प्रव 
की उत्पत्ति होकर (पश्यन्ती, मध्यमा से आगे) वैखरी नामक अत्यन्त स्वृ "ना 
वाणी प्रकट होती है । “शब्दःखेपोरुषंनषु" "शब्द ब्रह्मातिवर्तते' “ओमित्येकाक्षा 

ब्रह्म" इत्यादि गीता के वचनो मे भी शब्द तत्त्व की विवेचना की गई क्षाधक 
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नाता ह । | उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के भेदो से षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम 
यो सृष्टि | एवम, धैवत ओर निषाद ये सात स्वर भी शब्द के उच्चारण मेँ माने जाते 
प धारण |ह। योग शास्र मे नाद, विन्दु, कला के तीन नाम शब्द को ही अवस्था 
वरी रूप | भद से दिए गए ह । जैसे-जैसे अर्थो मे विचित्रता होती जाती है, वैसे-वैसे 
` ही बन | शब्द भी रूप धारण करता जाता है| शुद्ध सात्विक दैवी-भाव का व्यंजक 
मे माया शब्द ही मन्त्र कहलाता है । दैवी-भाव के व्यंजक चार सम्प्रदाय मन्तो से 
ता गया हौ बने है, जिन्हें वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक ओर शावर कहते ह | 
फर तीन |स्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व, पूर्वं को श्रेष्ठत्व है, अर्थात्‌ शावर से तान्त्रिक 
फोट को |तन्तरिक से पौराणिक पौराणिक से वैदिक मन्त्र श्रेष्ठ माने जाते हे | 
: शब्दः |7न्तरिक कुल 5] वर्णो की संख्या माने है; शेष 12; 13 वर्णं वेद मे ही 
ओर वह [एच्वारण भेद में माने जाते हैँ । वास्तव मे 5] मातृकाओं मं ही वाङ्मय 
गे महर्ि|क समावेश यथार्थ रूप मे हो जाता है । तन्त्रो मे विशिष्ट भावों को प्रकट 
शा भट ने|करने कं लिए बीज मन्त्रौ को भी माना जाता है । भगवान्‌ की आठ मुख्य 
तत्त्व को |कृतियो के सदृश बीज मन्त्र भी ओंकार स्वरूप शब्दं ब्रह्म की आठ 
तुषष्ठर्वा[कृति रूप प्रधान माने गए है, जिन्हं मन्त्रयोगसंहिता मे इस प्रकार कहा 
वयंभुवा | [या हे- गुरुबीजं, शक्तिवीजं, रमाबीजं ततोभवेत्‌। कामबीजं, योगवबीजं 
माहन्तिरिनोबीजमथापरम्‌। शक्तिबीजं च रक्षाच प्रोक्ता चैषां प्रधानता" प. ही, 
पाणीनीय|॥ क्ली, क्री, द्री, स्त्री, हीं) ये आठों बीज ऊँकार रूप शब्द ब्रह्म की 
 स्वयम्भूधान शक्ति माने जाते है । प्लुतस्वराशिष्ट ऊकार ही को नाद लिंगपुराण 
के साथ माना गया है । मन्त्रशास्त्र मेँ मन्त्रौ को तीन प्रकार से माना गया है | 
त करता[जमन्त्र, मन्त्र ओर मालामन्त्र जिसमें से मन्त्र ओर मालामन्त्र का अर्थ 
भीर स्वरौ) प्रकट होता हैः बीजमन्त्र जप से, अपने अर्थ बताते है । व्युत्पत्ति की 
न्त स्थूलिक्षा से उनका अर्थ नहीं ज्ञात होता- जैसे क्री , ही, ह्‌, फट्‌ आदि मन्त्र 
त्येकाक्षरौवपत्र की प्रणाली द्वारा इन मन्त्रो से भिन्न-भिन्न सिद्धियं की प्रापि 
गई हे (धक को होती है। मन्त्र सिद्धि हस्व, दीर्घ प्लुत, स्वरों के उच्चारण 
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प्रकार के ज्ञान से तथा पूरक मन्त्र की सहायता से ही होती है । इसी इ रूप २ 
कुण्डलिनी का उत्थान होता है, ओर सुप्त नाना देवी शक्तियाँ जागृहं प्रायशि 
होती है, तभी जीव अविद्या से मुक्त होकर ब्रह्मानन्द का भोक्ता बनता है सात्ति 

:_ शब्द ओर अर्थ का वैयाकरणो के मत मे भेदाभेद माना जात 
है, परन्तु मीमांसा शास्त्र मँ तथा तन्त्र मे अभेद माना जाता है- अर्था रूप र 
देवता ओर मन्त्र एक ही है । देवता का ही पूर्वं रूप शब्द या मन्त्र है आर र 
इसीलिए तांत्रिक साधकं को तन्त्र मे इस विषय मे कहा गया है-षञङ्ग 
यथाघटश्चकलशः कुम्भश्चैकार्थवाचकः। तथा देवश्चमन्त्रश्च गरुश्चैकां मः -अनमि 
उच्यते। यथा- देवस्तथा मन्त्रोयथा मन्त्रस्तथागुरुः। देवमन्त्रगुरूणां ५ 
पूजया सदृशंफलम्‌।* कुलार्णव तन्त्र (13 उ. 64, 65) । जैसे घट, कलः एः न 
ओर कुम्भ एक ही अर्थ को बताते हैँ, इसी प्रकार देवता, मन्त्र ओर ग {९ 
का अभेद है। जैसे देवता हँ वैसे ही मन्त्र ओर गुरु भीवैसेहीहै 8 
पूजन से तुल्य फल होता है । इससे देवता के साथ अभेद ओर नित्यह ॑ 
ज्ञात होती है। वेद भी शब्द को नित्य बताता है- “यज्ञेन वाद 
पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्रृषिषु प्रविष्टाम्‌ (ऋ सं.10.471/31) अर्थात्‌ युगा रचय 
म अन्तर्हित वेदो को यज्ञ क द्वारा सृष्टि के आदि मे फिर से ऋषियों ज्ञान 
पराप्त किया। “अतएव च नित्यत्वम्‌" (वे 1-3-29) वेदान्त दर्शन के क्षिप्त | 
सूत्र से भी शब्द रूप वेद की नित्यता बताई गई है, जो ब्रह्म के स + 
अभिन्न होने से ही घटित हो सकती हे । पयोग 

6 सात्त्विक भावों के अतिरिक्त राजस, तामस भावों कोभी बता नः 
वाले कुछ वेद, पुराण ओर तन्त्रँ के मन्त्र है, तथापि वे भाग अधिकधि इन ` 
भेद से कहे गए है । अन्तिम लक्ष्य उनका उन अर्थो के प्रतिपादन मे नस्षके ॐ 
है । श्येनयागवर्णन, राजावेन की कथा, त्रिशीर्षत्वष्टा की कथा, मारहिम 
मोहन उच्चाटन, विद्धेषणादि तान्त्रिक प्रयोगो का उपयोग किसी सग्रैकण्ठन 
विशेष पर, या लोकहित की अपेक्षा से प्रतिपादित किया गया हे; आपे घण, होः 
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इसी से । रूप से ग्राह्य है- वास्तव मेँ नहीं ओर इन कर्मो के आचरण के बाद 
¡ जागृत | प्रायश्चित्त का विधान होने से निषिद्ध कोटि मे ही इन्हं जानना चाहिए | 
नता है | | सात्विक कर्मो में तो प्रत्यवायो न विद्यते कहा गया है । 
न जाता 7 मन्त्र मे छन्द, ऋषि, देवता, बीज, कीलक ओर शक्ति ये मुख्य 
. अर्थात्‌ | शूप से छः बाते मानी जाती है, जिसमें से वैदिक मन्त्रं मे छन्द ऋषि 
मन्त्र डे ॥ ओर देवता इन तीन बातों का ही उपयोग होता है | अवशिष्ट के सहित 
वन्न षडङ्गा का उपयोग तान्त्रिक मन्त्र मे होता है । शावर मन्त्रों के विषय मे- 
श्चकार्थं। 'अनमिल आखर अर्थ न जाप" ओर शावर-मन्त्र-जाल जिन सिरजा, 
रूणां च|आदि पद्यं से स्मरण किया जाता है । पौराणिक मन्त्र भाव प्रधान होते हः 
, कलश। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" आदि, इन मन्त्रो मे क्रिया की गौणता होती 
मोर गुरु है। इष्ट रूप की भावना मन से सतत जारी रहने से ही सिद्धि होती दहै 
ह्न क्रिया की मुख्यता तान्त्रिक मन्त्रों मे ही अपेक्षित हे, वैदिक मन्त्रों मे दोनों 
नित्यता। । 
न वाचः| मन्त्र के उच्चारण की रीति छन्द से, मन्त्र तत्त्व के आविष्कर्ता का 
युगान्त परिवय ऋषि सो, समस्त इष्ट फल के प्रदान करने वाले देवता का 
पियो ने|परज्ञान मन्त्र एवं ध्यान की रीति से करना होता है । मन्त्र का मूल तत्त्व 
के इसिक्षप्त रूप मे बीज में होता है, विरोधी शक्ति जो तत्त्व का विनाश तथा 
के साथुक्षधक को साधना से हटाती है, उसके विरोध के लिए कीलक का 
प्रयाग होता हे | 
 बताने| मन्त्र मं चैतन्य शक्ति का संचार शक्ति से होता है। मन्त्र योमी 
धिकारीक इन रहस्यों को ध्यान मे रखकर मन्त्र-साधना में प्रवृत्त होना चाहिए | 
मं नहीहि्तकं अतिरिक्त विशिष्ट भावों की व्यक्ति के लिए अन्तर्मातृकान्यास, 
। मारणपु्मातृकान्यास, षोढान्यास, प्रपंचन्यास, भुवनन्यास, देवन्यास, शक्तिन्यास 
 सम्यकीकण्ठन्यास आदि कहे गये है । अन्तर्याग बहिर्याग हारा देवता का पूजन, 
भपेक्षिकर्पण, होम, पुरश्चरण, संस्कार आदि के द्वारा मन्त्र शीष सिद्ध होता हे। 

















(ॐ) ` सिद्धान्त ख 
इन उपायो से मन्त्र चैतन्य होकर देवता का साक्षात्कार होता हे । बिना 
मन्त्र चैतन्य हुए देवता का स्वरूप ज्ञात नही होता है; तभी देवता का 
व्यक्त रूप साधक के सम्मुख होता है । परब्रह्म परमात्मा ही देवता के रूपनिर्णय 
मे अपनी.ज्ञान शक्ति द्वारा व्यक्त होता है । अनेक देवताओं के भिन्न-भित हनार्म > 
स्वरूप जो आर्य-धर्म मे माने गए है । उनका यह रूप वैचित्र मन्त्रौ = स्य 
ही ज्ञात होता है, ओर मन्त्र द्वारा ही उनकी अनेकता व्यक्त हुड है तथा : 
तथापि उनम प्रकट चेतनत्व एक ही है । -““एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" प्रकाईि 
इस मन्त्र मे यही तत्त्व कहा हे । 

8- .शब्द-तत्त्व या जिसे शब्द-शक्ति कहते हे, उसका ज्ञान < 
शक्ति के साथ साहचर्य है । बिना शब्द-शक्ति के ज्ञान नही हो 
अर्थात्‌ ज्ञान का व्यंजक शब्द हे । जेसे शब्द का अर्थ से सम्बन्ध हे. वेरञ्जभ्यार 
ही ज्ञान से भी उसका सम्बन्ध है । आनन्द शक्ति एवं क्रियाशक्ति रम । 
शक्ति द्वारा ही अपना स्वरूप प्रकट करती है । जितने भी भौतिक, दैलि हे। य 
ओर आध्यात्मिक रहस्य है, वे सब ज्ञानात्मक ही है; उनका प्रकाश 
शब्दात्मक ग्रन्थो, मन्त्रो, आख्यान, इतिहासं द्वारा ऋषियो, आचायं 
साधु-सन्त महात्माओं ने किया हे । इसी तत्तव को उपासक सरस्वत 
शक्ति के रूप मे ध्यान करता है । सरस्वती के ध्यान मे वीणा, । 
दारा शब्द शक्ति, नीर, क्षीर विवेक करने वाले हंस वाहन द्वारा ५ + वेवेद 
शक्ति या ज्ञानशक्ति का साहचर्य ज्ञात होता है । जिससे ध्यान की इह पर 
रहस्यमयी कल्पना का भाव अच्छी तरह व्यक्त होता है । ही पू 

५ मन्त्र का ठीक अभ्यास होने पर शुद्ध सात्विक स्वरूप वारक 
तत्त्व साधक के सम्मुख प्रकट होता है, उसे ही राम, कृष्ण, शिव, शद्वि कुण्ड 
नारायण आदि नाम दिए जाते है। इन स्वरूपो का तात्विक स्वर विषय 
परिचय एवं इन स्वरूपो के साक्षात्‌कर्ता साधक के गुण, स्वरूप का ज्ञः प्र 
है कि अमुक साधक का अधिकार किस भाव के गुण, स्वभाव वके सत 















` हस्य | ( 33 ) सिद्धान्त रहस्य 
। विना क्ात्कार के योग्य है, किस भाव के देव के साथ इसका एेक्य है, कौन 
ता का व्व इस साधक पर अनुगृहीत हो सकता है आदि तात्तिक बातों. का 
के रूप कर्णय सिवाय तत्त्वज्ञ गुरु के कोई नही जान सकता। इसीलिए साधना 
न्-भिनन (र्म मे जो स्थान परब्रह्म का है, वही गुरु का है । श्रुति मे कहा गया हे- 
तो दारा “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ” अर्थात्‌ जिस साधक की देव 
हुड हे, [था गुरु मँ समान बुद्धि से भक्ति होती है, उसी को उपनिषद्‌ के अर्थ 


दन्ति“ [काशित होते है। जो लोग अपने मन से ही साधना करते है, उन्हे 


(वास्तव म केवल श्रम के सिवाय ओर कुछ नहीं प्राप्त होता । इसीलिए 
या ज्ञान |ीक्षातततव का उपदेश साधक को प्राप्त करके साधना आरम्भ करना 
सकता |शराहिए । यद्यपि शस्त्रो मेँ ये बाते पर्याप्त रूप मे बताई गई हैँ. तथापि 
है, वैसे [भ्यास काल की बातों का निर्णय तो गुरू ही कर सकते है । इसलिए 
भी ज्ञान | परम श्रद्धा एवं विश्वास से गुरु की सेवा करना साधक का मुख्य कर्तव्य 
` देविक |है| यदि इसमे किचित्‌ भी त्रुटि होगी तो साधना निष्फल हो जाएगी । 
प्रकाशन 
क अथ हठयोगाभ्यास निरूपणम्‌ 
सरः 
पुस्तक | 10- योगाभ्यास के साधनों का रहस्य मन को विक्षिप्त करने वाली 
| विवेक | वृत्तियों का निरोध करके ब्रह्मानन्द का अविच्छिन्न प्रवाह चलाते रहने में 
की इस | ही पर्यवसित है । हठयोग ओर मन्त्रयोग में कुण्डलिनी शक्ति का उत्थान 
ह पूर्वोक्त कार्य का साधक हे। कुण्डलिनी का उत्थान एक अत्यन्त 
म वाला | कठिन कार्य है । इस कार्य मे प्राणायाम का साधन मुख्य है । कुछ लोग 
` शक्ति, | कुण्डलिनी शक्ति को वायु या एक प्रकार की नाड़ी मानते हे, तथापि इस 
स्वरूप || विषय मे स्वानुभव एेसा है- जैसे रेडियम लगी हुई घडियो मे अन्धकार 
ता जान [ एवं प्रकाश दोनों एक साथ रहते है, इसी तरह बिजली के बारीक तारो 





व का क सदृश मूलाधार चक्र मेँ ऊपर की ओर चक्करदार तीन चार फर मे ` 





कीः 





















( 34 ) सिद्धान्त रह 
प्रकाश जो कुछ पीले रग का होता है| अधेरे के साथ मिला हुआ दिखा{3- 
देता हे । उस अन्धकार को हठयोग की क्रियाओं द्वारा हटाया जाता हकं 
अन्धकार कं हटने के बाद अपने आप गोलाकार प्रकाश सीधा होक$ 
ऊर्ध्वं गमन करता है । जैसे चक्करदार तार को खीचकर सीधा करते क्रिया 
वेसा ही इस विषय में भी समञ्जना चाहिए । कुण्डलिनी की ऊर्ध्वं गक्किार्य 
टीक सोौपकीसी होती है। भिन्नभित्र चक्रों मे से इसका जो गमन दुर्बल 1 
वही अनेक प्रकार की सिद्धियो का जनक है । सहस्रार मे पर्हुचकर चिंतत्तथापि 
दारा पुनः उसको मूलाधार मे स्थापित किया जाता है, इसमे कोई विशे्षकता 
श्रम नहीं होता है । सब चक्रों के अनुभव के बाद यह अपने आप अप्ललाभ ॥ 
स्थान मे पूर्वं रूप मे चली जाती है । एक बार अभ्यास मे आने पर पितत शर 
कदठिनाइं का अनुभव नही होता । मूलाधार. स्वाधिष्ठान ओर मणिपुर त४0 से 
तो इसकी गति का स्पष्ट दर्शन नहीं होता; मणिपुर से ऊपर प्रत्यक्ष ् त्राहिये, 
से साधक इसको देखता है । जिस समय कुण्डलिनी की जागृति होती ¶ 
उस समय मेरुदण्ड के मार्ग मे गम्भीर प्रकाश छा जाता, जो अपु 
आनन्द का जनक होता है । बस इतना ही उत्थान क्रिया का रहस्य है 
भस्राकुम्भक, भुजंगासन, विपरीतकरणमुद्रा, महामुद्रा, मयूर आसन, पश्चिमोत्तं 
आसन, मूलबन्ध, उड्डीयान बन्ध, जालन्धर बन्ध ओर सूर्य वेध प्राणा्यफः 
इस कार्य के सहायक ओर अत्यन्त उपयोगी साधन है । इन हठयोग शनै 
साधनों के अभ्यास काल मे कुण्डलिनी स्तोत्र तथा कुण्डलिनी क च 
महाविद्या स्तोत्र एवं कवच का पाठ तथा गुरू ग्रन्थ साहब के सुख 
साहब का पाठ एवं विचार भी इस कार्य मे सहायक है । मन्त्र शास्त्र फ 
मन्त्र सिद्धि, देवता का साक्षात्कार, मन्त्र-चैतन्य भी कुण्डलिनी से ही मं 
गए हँ । तन्त्र मे इसे इस जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब 
गया हे । इसके उत्थान होते ही शरीर में रहे हए विभिन्न चक्रं का ज्ञ 
योगी को अनायास ही हो जाता है। 1- मूलाधार, 2- स्वाधिष्ठबस्थ 
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न्त रहस्य ( 35 ) सिद्धान्त रहस्य 
आ दिखाई |3- मणिपूर, 4-अनाहत, 5- विशुद्धि ओर 6- आज्ञा यही षट चक्र 
7 जाता हे, |कहलाते हे, इनसे ऊपर सहस्रार है । कुण्डलिनी की जागृति, भक्तियोग 
धा होकर |भगवन्नामजप, ज्ञानयोग आदि द्वारा भी होती है, तथापि यह हठयोग की 
7 करते हँ, | क्रिया ही पूर्णं सफलता पर पर्हुचाती है, ओर साधन इस विषय मे स्थायी 
ऊध्वं गति |कार्य नही करते; हठयोग के सामने वे दुर्बल हैँ । इस उग्रता को देखकर 
गमन है, [दरबल चित्त के मनुष्य भयभीत होकर इसकी निन्दा भी करने लगते है 
कर चिंतन तथापि योग्य गुरु के समीप रहकर यह साधन सुखपूर्वक किया जा 
गोड विशेष | सकता है । इसके साधन से शारीरिक, दैविक ओर आध्यात्मिक तीनों 
भाप अपने | ताम होते हे, वास्त्व मे यह साधन-राज हे । नेति, धौत-कर्म आदि षट्‌ कर्म 
पर फिर [पै शरीर शुद्ध करके सिद्धासन या बज्रासन से वैठकर पहले पहल 
णपुर तक |20 से आरम्भ करके 80 तक प्राणयाम तीन मास तक अभ्यास करना 
त्यक्ष रूप चाहिये, क्रम से बढ़ाते हुए 320 तक करने से योग सिद्ध होता है । इस 
होती हे, [प्रकार अभ्यास से एश्वर्य कामी को एश्वर्य एवं मुमुक्षुओं को परम पद की 
जो अपूर्व [प्रपि का द्वार खुल जाता है। 
रहस्य हे | | 11- पंचभूतों के विकार से यह शरीर बनता है रस, रक्त, मास 
श्चमोत्तान | मेदस, अस्थि, मज्जा ओर वीर्य ये सप्त धातु कहे जाते हँ | वात, पित्त ओर 
प्राणायाम |कफ के समभाव से इसका स्वास्थ्य रहता है; प्राण, अपान, समान, उदान 
ठयोग के |ओर व्यान इसमें पोच प्राण रहते हे | नाग, देवदत्त, कृकल, कूर्म ओर 
कवच, |धनञ्जय- ये र्पौच उपप्राण कहे जाते हैँ | चक्षु, नाक, कान, त्वचा ओर 
सुखमनी |रसना ये पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्‌, हस्त, पाद, पायु ओर उपस्थ 
शास्त्र मे [क्र्मद्दिय कहलाती है । इन सबका संचालन मन के साथ मिलकर आत्मा 
ही माने [होता हे। अपने अगुल प्रमाण से 96 अंगुल प्रमाण का यह शरीर है। 
। बताया इडा, पिगला, सुषुम्ना इन तीन नाडयो वाला त्रिरावृत्त ब्रह्मसूत्र सब प्राणी 
का ज्ञान अपने शरीर मे धारण किए हुए हेँ। योगशास्त्र मे 72000 नाडियों का 
धिष्ठान, अवस्थान शरीर मे माना जाता है। उनमें 14 मुख्य ह, उसमे से भी 3 
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( 36 ) सिद्धान्त रखहखं ¦ 
मुख्य, अन्त मेँ सुषुम्ना नाड़ी ही प्रधान है, उसी मे योग प्रतिष्ठित हे । इड 
पिंगला ओर सुषुम्ना से त्रिरावृत्त ही यह यज्ञोपवीत है, जिसे त्रिवर्ण 
करते है । इसका लक्ष्य सहस्रार का द्योतक शिखा है | जब तक 
का लक्ष्य नहीं होता, तब तक यह यज्ञोपवीत तथा शिखा धारण की 
है । जिन्हे अन्तरज्ञान हो जाता है, वे इसे छोड देते हैँ । इसीलिए 
प्रकरण मे कहा है- ““सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌““ सुषुम्ना कं 
चित्रा, बजा ओर ब्रह्मनाडी मानी जाती है । ब्रह्मनाडी मेँ ही षट्चक्रं वृं ˆ 
सम्बन्ध है, यतियो का यही त्रिदण्ड है । इन तीनों मेँ ब्रह्मनाडी में ब्र ` 
तत्तत का प्रकाश होने से इसकी मुख्यता है । इसीलिए परमहंस यति एव~ 
ही दण्ड धारण करते है । इडा का देवता चन्द्रमा, पिंगला का सूर्यं ओ ` 
सुषुम्ना का अग्नि है | अग्नि कारक्त वर्ण होनेसेगेरूकेरगकेरगे हु 
वस्त्र यति धारण करते है, मेरु के अन्तर्गत षोडशाधार ही दण्ड कं षोड ~. 
पर्व तथा आधारचक्र ही कमण्डलु है । वास्तव मे एेसे योग कं चिहो वृ 
धारण करने वाला ही यति है । एेसा ब्रह्मदण्ड जिसे प्राप्त हो जाता है <` 
फिर वह बोस का दण्ड रखे या न रखे, क्योकि वह यति कृतकृत्य ह ` 
जाता है। | 
12- मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यन्त मेरुदण्ड इस शरीर ई" 
समस्त भागों का आधारभूत दण्डाकार स्थित है। (1) सबसे नी 

आधारपद्य का चिन्तन योगी करता है, जो गुदा इन्द्रिय से कुछ ऊपर है 
उस कमल मे चार दल है, जिनमे प्रत्येक पत्ते परव, श, ष. स, ॥ 
एक-एक वर्णं है, ब्रह्मा ओर डाकिनी इसके देवता हँ । परथिवी तततव दृ 
चतुष्कोणाकार "लं' बीज युक्त मण्डल का यहीं चिन्तन होता हे । स्वयं , 
लिंग से वेष्टित यहीं पर कुण्डलिनी शक्ति का वास है । इसकं चिन्तन 

योगी तत्त्वज्ञ तथा सभी सिद्धियो का पात्र बनता है । 2) लिंग इन्द्रिय 

मूल मेँ आधारपद्य से ऊपर स्वाधिष्ठानपद्य है; इसका रक्त वर्ण है । ब, ¶ 


वर ` । 








( 37 ) सिद्धान्त रहस्य 


न्त्‌ रहस्य 
है । इडा|१ य, र, ल, इन छः वर्णो से भूषित छः दल इसमे हं । जलतत््व का व॑ 
+, (ब्रीज तथा विष्णु ओर राकिनी इसके देवता हँ । (3) मणिपूर तीसरा पद्य 
 अन्त्भावि|8 नाभि इसका स्थान है । इसमे दश पत्ते हैः नील वर्णं है। ड, ढ. ण. त, 
की जाती, द, ध, न, प, फ इन वर्णो से यह विभूषित है; रुद्र ओर लाकिनी इसके 
। सन्यास देवता हैँ । अग्नि का त्रिकोणाकार 'र' बीज युक्त मण्डल का चिन्तन होता 
अन्तर्मत|६। 4) अनाहत नामक वक्षःस्थल मे गुलाबी रग का पद्य हैः बारह दल क, 
चक्रो का|ष. ग, घ, ड, च, छ, ज, इ, ज, ट, ठ, इन वर्णो से भूषित हे । षट्कोण 
| मेँ ब्रह्म|हरित रंग का "ये बीज से युक्तः वायुतत्त्व का चिन्तन यहीं पर होता हे । 
धति एक [ईशान ओर काकिनी इसके देवता हँ । यहीं बाणर्लिंग की स्थिति हे। 
तर्य ओर [इसके किचित ऊपर अष्टदल कमल मे अपने इष्ट देवता का ध्यान किया 
रंगे हए | जाता है । (5) कण्ठ मे विशुद्ध चक्र धूम वर्णं वाला सोलह स्वरों अ, आ, 
षोडश |६ ई, उ. ऊ, ऋ. ऋ, लृं, लू. ए. ए. ओ, ओ. अं. अः, से युक्त तथा 'ह' 
चेह कौ [गैज युक्त आकाश तत्त्व का चिन्तन होता है। सदाशिव ओर हाकिनी 
7ता है । [इसके देवता ह । कलंक-रहित पूर्णं चन्द्र का चिन्तन, तथा जीव का वास 
कत्य हो [ष्टौ माना जाता है। 6) भ्रू-मध्यमेदोदल का पद्महै, जो, 'ह' ओर क्ष 
|इन दो वर्णो से भूषित है । शाकिनी अर्धनारी नटेश्वर इसके देवता हे. ओर 
शर कौ [इतर नामक लिंग यहीं है । मन का वास यँ माना जाता है; ॐकार बीज 
म नीचे |क चिन्तन यही होता है । ¢) सहस्त्रार पदम की ब्रह्माण्ड में स्थिति है| 
वर है इसमे एक हजार पत्ते है ।. सम्पूर्णं वर्ण 20 आवृत्ति से इसमे रहते हे । ह, 
य |8 ये तीनों वर्ण मध्यमं हे। इसकं मध्य द्वादश कमल मे त्रिकोणाकार 
का | र सिंहासन है । परमशिव ओर पराशक्ति का चिन्तन गुरु मे किया 
स्वयंभू ज्ञाता है। संक्षेप मे षटचक्र निरूपण का यह तत्तव है । कुण्डलिनी शक्ति 
तन से {7 जागृति से इनका आरोप एव लय चिन्तन करने मे योगी समर्थं होता 
यके || 
ब, भ. 

























स 
। त 
स्वय 


13 इन तीन नाडियों का वर्णन वेद मे भी यज्ञ के रूप मे आया है- 

















(38 ) सिद्धान्त रह 
"रुषुम्णः सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यिप्सरसो भेकुरयो ना 
स॑ न इद ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा“ (यजुः 18-4| 
सुषुम्ना अग्नि जिस यज्ञ मे दीप्त होती है, उसी से सूर्य, चन्द्रमा, नक्ष 
आदि प्रकाशित होकर सब संसार की रक्षा करते है । आध्यात्मिक रूप। 
इसे ही अग्नि तत्त्व वाली सुषुम्ना कहत हें । 


राजयोग 

14- अन्तःकरण की वृत्तियों को सात्त्विक; राजस एवं तामस ती 

भागो मे विभक्त किया जा सकता है, जिनमे से राजस, तामस, इ 
द्विविध वृत्तियो का सर्वथा निरोध करके सात्विक वृत्तियों का प्रवाह ए 
सुखात्मक तथा ज्ञानात्मक होता है अनवच्छिन्न रूप से चलाना ही वास्त 
मे सम्प्रज्ञात योग हे | इन दिविध वृत्तियो का निरोध विचार से ही करं 
होता है । इसलिए आसन, प्राणायाम, आदि की इस योग मे अपेक्षा न 
होती। इससे महान्‌ पराक्रम, योगी को प्राप्त होता है, क्योहि 
"यथा क्रतु पुरुष भवति“ अर्थात्‌ जेसी भावना पुरुषों की होती हे वैष 
ही वह बन जाता है। इस अभ्यास से किसी भी प्रकार का विकार जं 
मन मे न रहने पावे, तब जानना चाहिए कि योग सिद्ध हृआ। मन दं 
पवित्रता के विषय मँ योगियों ने बताया है- “पूर्ण युवक तथा सुन्द 
नवयौवना युवती को हाव-भाव युक्तं एकान्त में रहस्य की बाते करते हूं 
भी देखकर मन मेँ किसी भी प्रकार का क्षोभ या दुर्मावना उत्पन्न न हं 
तब समञ्मना चाहिए कि हमारा योग सिद्ध हुआ। वास्तव में यही यो 
सबसे श्रेष्ठ हे । इसे ही राजयोग कहते हे । सभी प्रकार की वृत्तिया 1 
निरोध को असम्प्रज्ञात योग कहते हैँ । धारणा, ध्यान, समाधि इन ती 
साधनों से योग सिद्ध होता है, जिनमें असम्प्रज्ञात समाधि योग क॑ 


आर 


होत 





व खट्ट 


( 39 ) सिद्धान्त रहस्य 


पो नाम |अन्तरग साधन है । सम्प्रज्ञात बहिरग साधन है, इसी से सिद्धिर्या प्राप्त 
18-40) हेती है, जिसे योग दर्शन के विभूति पाद मे विस्तार के साथ कहा गया 


ग, नक्ष 
सप में 


स, इन 
राह जो 
वास्तव 


भा नही 

क्यो कि 
है वैसा 
र जब 
न की 
सुन्दर 
ते हए 
नहो, 
ं योग 
यों के 
तीनों 
7 का 








है| समस्त वृत्तियो के निरोध के पश्चात्‌ समाधि सुख को अनुभव करने 


के लिए एक वृत्ति होती है, उसी से समाधि में ब्रह्मानन्द का योगी अनुभव 


करता हे | 
15- वृत्ति क्लिष्ट तथा. अक्लिष्ट के भेद से दो प्रकार दही हे । क्लेश 


धुक्त को क्लिष्ट, इससे भिन्न को अक्लिष्ट कहते हें । अविद्या, अस्मिता 


ह राग, देष ओर अभिनिवेश ये पोच क्लेश कहे जाते हँ । (1) विपरीत ज्ञान 
स तीन 


करो अविद्या कहते है | यह समस्त क्लेशो को उत्पन्न करती है, इसलिए 


क्लेशो का क्षेत्र इसे कहते हँ । 2) प्रकृति पुरुष के विभाग को न जानकर 


दोनों को अभिन्न समञ्जने से अस्मिता नामक क्लेश की उत्पत्ति होती हे। 
8) अनुकूल विषयो में प्रीति राग कहलाता हे । (4) प्रतिकूल विषयो मे द्वेष 


"1 होता है। (5) मृत्यु का भय अभिनिवेश कहलाता है। निरोध ओर 


एकाग्रता को विषय करने वाली वृत्तियँ को अक्लिष्ट कहते हे । शुद्ध 
ज्ञानात्मक अन्तःकरण का परिणाम सात्विक वृत्तिर्यो ही निरोध ओर 
एकाग्रता को दृढ़ करती है । क्षिप्त, मूढ ओर विक्षिप्त वृत्तिर्या तामस एवं 
राजस के क्रम से उत्पत्र होती है । इन वृत्तियों मे योग नही होता। 


विक्षिप्त वृत्तियों को निरोधावस्था मे लाने के लिए योग कं अष्टाग 
साधनों का उपदेश दियो गया है । विषय के प्रकाशन अन्तःकरण कं 
ज्ञानात्मक परिणाम को वृत्ति कहते हे । प्रकृति स्वाभाविक रीति से अपना 
| कार्य कर रही है, उसके इस स्वभाव का विरोध नही किया जा सकता- 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति". तथापि जीव अज्ञान 
मूलक राग द्वेष पूर्ण व्यवहार करता हे, वही क्लेश के हेतु हं । अतः 


“योगश्चित्तवृत्ति निरोधः" इस सूत्र मे उन्दी का निरोध कहा गया हे । 


इसीलिए अभ्यास का उपदेश दिया गया हे । 

















॥ 


( 40 ) सिद्धान्त रहस्‌ 
16- अपने इष्ट रूप परमात्मा का चिन्तन अभ्यास कहलाता है, य ठं 
ध्येय के विरोधी ज्ञान को निरोध करके अपने अभीष्ट विषय में वृत्ति कौ रे 
निरन्तर प्रवाहित करने को अभ्यास कहते हैँ । अभ्यास दो प्रकार का होता 
है- एक लौकिक, दूसरा पारमार्थिक । लौकिक अवधान से संसार के कारं 
सिद्धि को.प्राप्त होते है । योग मे सिद्धियों का वर्णन भी एेसा ही है । इस त 
एश्वर्य मात्र की प्रापि होती है, ओर ये क्षणिक है, इनमे मुमुक्षु को विरागं कः 
करना चाहिए । वास्तविक फल तो परमात्मा मेँ ही वृत्ति के प्रवर्तन रं वृ 
होता है; यह नित्य एवं स्थायी फल को प्रदान करने वाला है, इसलिए नि 
ही अभ्यास कर्तव्य है । आहार के संयम से स्थूल अन्नमय शरीर का संयम्‌ इ 
प्राणायाम से प्राण के संयम का अभ्यास, ध्यान के अभ्याससे मनक अ 
निरोध, विवेक पूर्वक विचार से बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास निष्प्र है 
होकर शरीर, प्राण, मन बुद्धि को शुद्ध करता है, तदनन्तर तत्त कौ मा 
परिचय योगी को होता है । ““तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादार क 
महिमानमात्मन: संकल्प आदि दोषों से रहित होकर शरीर के धातु वै ॐ 
शुद्ध होने पर शोक रहित साधक परमात्मा को देखता हे | ये बातें अभ्यार्‌ 
सेही लभ्यहै। चिः 
17- लौकिक तथा पारलौकिक भोगो मेँ विरसता का अनुभव करनं होः 
ही वैराग्य कहलाता है । किसी वस्तु के साथ घृणा या द्वेष से अप्रीतिकं का 
भाव होना वैराग्य नहीं हे । विषय ओर इन्द्रिय के संयोग से राग क सव 
उद्पत्ति होती हे । विषय कं नश्वर होने का विचार चित्त मेँ दृढ़ करन्‌ होत 
ओर विषय में चित्त की आसक्ति न होने देना ही सच्चा वैराग्य है । केवह ल 
बाहरी चिद्यो को वैराग्य मानना भूल हे । वैराग्य के विषय पर एक विद्वा भात 
का यथार्थं नोट इस प्रकार है \21188\/9 0514516 णि € ५010 अ सि 
11 66558101 गा शाता 10 {€ 090 ग (€ ा174/5 व्रश्लोाला भोर 
अर्थात्‌ संसार ओर जीवन में विरसता अनुभव करना विषयों के साथ चिं ह | 





ष्टस्य ( 41 ) सिद्धान्त खस्य ` 
, या | की आसक्ति का छट जाना ही वैराग्य है । इस प्रकार अभ्यास ओर वैराग्य 
को | नै योग के अनुकूल वृत्तियों का प्रवाह बनता जाता है तथा समस्त योग 
होता | विघ्नं का अभाव होकर योगी पूर्णं सिद्धि लाभ करता है। 
कार्य | 1&- लय, विक्षेप, कषाय ओर रसास्वाद- ये चारों समाधि के 
मे | विरोधी है । इसीलिए इन्हे सावधानी से दूर करने का प्रयत्न योगी को 
करना चाहिए । (1) लय- साघन मे इष्ट स्वरूपाकार वृत्ति या आत्माकार 
वृत्ति का अभाव होना, अर्थात्‌ निद्रावृत्ति का उदय होकर ब्रह्मानन्द से 
लिए | निवृत्ति लय कहलाता है । (2) विक्षेप- ध्येयाकार मं वृत्ति का न जमना 
इधर-उधर भटकते रहना विक्षेप कहलाता । ©) कषाय- बाह्य तथा 
का | आन्तरिक विषयों के राग, देष, जन्य संस्कार जब हृदय मे प्रकट होता 
पन्न | है तब उसे कषाय कहते हैँ । (4) रसास्वाद- दुःखाभाव मात्र मे सुख 
का || प्राने लगना ओर वास्तविक ब्रह्मानन्द को छोड देना, क्योकि अभ्यास 
| कराल मे राजस, तामस वृत्तियों के निरोध से भी सुख मिलने लगता हे । 
के | श्रतः योगी को इनसे बचना चाहिए 
॥॥ 19- अणिमा, महिमा, लघिमा, आदि अष्ट सिद्धिर्यो, पोच तत्त्व के 
चिन्तन, देवता के साक्षात्कार मन्त्र-जप तथा समाधि की साधना से प्राप्त 
[ना | हती है, तथापि अहंकार का बीज रहने से इनसे अनर्थ भी होकर योगी 
ग | क्रा पतन हो सकता है। इसलिए इनका उपयोग अधिकारी पुरुष ही कर 
प्रकते है । विषयी तथा पामर मनुष्य योग की सिद्धियों के लिए लालायित 
, | हते रहते है, ओर समद्ते है कि प्राकृत भोग में हम इनका उपयोग कर 
लँ ओर इसी भावना से साधु महात्माओं के पास जाते है, परन्तु उनकी 
[न्‌ | वना निष्फल हो जाती है। उन अबोध अज्ञो को यह नहीं मालूम कि 
0 {निद्धि योग की वस्तु है, बिना भोग से पराङ्मुख हुए प्राप्त नहीं होती | 
[शग की बातों से उनका क्या सम्बन्ध, वरन्‌ इससे तो योग का विरोध 
है| जो योगी इन विषयी पुरुषों के कहने के अनुसार सिद्धियों का प्रयोग 
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करने लगता हे, उसे क्षति उठानी पडती है तथा क्रोध, प्रतिहिंसा का भावं 
उत्पन्न होता है, जिससे उसका पतन होता है । पामरो की तृप्ति तो होती 
ही नही, क्योकि तृष्णा का समुद्र तो उनके चारों ओर लहराया करता है 
सिद्धियों द्वारा लाभ होने पर उनकी तृष्णा ओर भी अधिक बढती जाती 
है ओर उनकी आदते बिगड़ती जाती हे । योगी यह समद्मता है कि ये 
पामर मनुष्य हमारे भक्त तथा परमार्थ की ओर आ रहे हैँ । इसी भूल मेँ 
निग्रहानुग्रह का प्रयोग करने लगता है, जिससे राग-दवेष उत्पन्न होकर 
योगी भी उनकं जैसा ही बनता जाता है। अतः योगी को इस विषय मेँ 
सावधान रहना चाहिए | 


लय-योग 


लय-योग का लक्षण हठ-योग प्रदीपिका मे इस प्रकार किया त 
हे- ““अपुनर्वासनोत्थानाल्लयो विषय विस्मृतिः“ अर्थात्‌ वासनाओं के | 
पुनरुत्थान के अभाव एवं विषयों की विस्मृति को लय कहते हैँ | ध्येय के | 
आकार की विस्मृति भी लय में हो जाती है । तात्पर्य यह कि बाह्याभ्यन्तर 
विषयो की विस्मृति लय-योग में होती है । लय-योग के सपाद कोटि भेद 
कहे जाते है । हठ-योग प्रदीपिका एवं योग तारावलि ग्रन्थ में इसका 
उल्लेख किया गया हे । इडा-पिङ्गला नाडयो मे प्राण प्रवाह से जीवं 
बहिर्मुखी वृत्ति का होता है, यही प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होने 
लगता है तब जीव को लय योग की सिद्धि से परमपद की प्राप्ति होती। 
हे। षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से लय-योग का साधन किया जाता ह। 
लय-योग की चार अवस्था हे जिन्हे आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, 
एव निष्पतत्यवस्था कहते हे | प्राणायाम के अभ्यास से हदय चक्र मे स्थित 
ब्रह्म ग्रन्थि का भेदन आरम्भावस्था हे। इस अवस्था मे योगी आभरणो स 


^ 1. ~) +. ^^ ^ =| ^| „+ 
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सिज्चित नाद की ध्वनि का श्रवण करता है। प्राणापान के एेक्य सम्पादन 


से विशुद्धि चक्र मे स्थित विष्णुग्रन्थि का भेदन घटावस्था है | इस अवस्था 
मे योगी को भेरी के सदृश शब्द सुनाई देते हें । आज्ञाचक्र मे स्थिति रुद्र 


ग्रस्थि का भेदन परिचयावस्था हे। इस अवस्था को प्राप्त योगी वशी की 


। ध्वनि का श्रवण करता है। अन्तिम अवस्था निष्पत््यवस्था है| 


शाक्त मत में समस्त सृष्टि का विकास महाबिन्दु से होता है | यह 


महाविन्दु शिव ओर शक्ति तत्त्व से संयुक्त है । इसी महाविन्दु से श्वेत 
| बिन्दु, रक्त बिन्दु एवं मिश्र बिन्दु उत्पन्न होते है । श्वेत विन्दु शिव तत्त्व 


का वाचक है एवं रक्तं बिन्दु शक्ति तत्त्व का | मिश्र बिन्दु उभयात्मक हे | 


| श्वेत बिन्दु से नाद उत्पन्न होती है एवं नाद से शब्द सृष्टि | रक्त बिन्दु 
| से अर्थ सृष्टि उत्पन्न होती है । जब योगी योगाभ्यास दारा समस्त शब्द 
। एवं अर्थ सृष्टि को अपने मे लय करता हुआ उसी महाबिन्दु मे लय हो 
| जाता है तब योगी को लय-योग की सिद्धि होती है 


अर्थ सृष्टि के अन्तर्गत समस्त भौतिक तत्त्वो का लय आत्म तत्त्व 


मे हो जाता है। आत्मा मे तत्त्वो के लय कां निरूपण ईशोपनिषद के 


“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति"* मंत्र मे स्वीकार किया गया 


 है। प्थ्वी का बीज "लं" है इसका -लय जल तत्त्व में होता है । इस तत्तव 





के लय की सिद्धि से योगी को दैहिक लाघवत्व की सिद्धि प्राप्त होती हे। 
। जल तत्त्व के "वं" बीज का लय अग्नि तत्त्व मे होता है। इसकी सिद्धि से 
। योगी को विषयों के सम्पकं से उत्पन्न होने वाले दुःख सुखादि भावो मे 
| समत्व बुद्धि प्राप्त होती है । अग्नि का बीज र है इसका लय वायु तत्त्व 
| मे होता है । इस तत्त्व के लय की सिद्धि से योगी को आकाश गमन आदि 
 सिद्धिर्यौ प्राप्त होती है । आकाश तत्त्व का बीज 'ह' हे इसका लय अहकार 
। मे होता है, अहकार का महत्‌ मे, महत्‌ का प्रकृति मे ओर प्रकृति का लय 
॥ अन्त मे आत्म तत्व मे हो जाता है| 








। 
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शब्द सृष्टि के अन्तर्गत वर्णो के लय का क्रम आज्ञा चक्र से प्रारम्भ 
होता है) क्षंकालंमे,लंकाहं मे लय आज्ञा चक्र मे होता है। इसके । 
पश्चात्‌ हं का लय संमे.संकाषमे,षंकाशं मे.शंकावंमें लय | 
मूलाधार चक्रमे होताहै।वंकालंमे,लंकारमे,रका यंमे,यंका 
मंमेमंकाभंमे,भं का वं मं लय स्वाधिष्ठान चक्रमे होता है। बं का' 
फमेफकापंमेपंकानंमे.नंकाधंमै.धंकादमे.दंका्थमे, 
थंकातंमे.तंकाणंमे.णंकाढंमे, ढं का डमे, लय मणिपुर चक्र 
मेहोताहै।डंकाठंमे.ठंकाटंमे.टंकाञम.ञजंकाइ्जमे. का, 
जंमे.जंकाछमे.छकाचंमे,चंकाडंमे.ङंकाघंम.घंकाग, 
मेगंकाखंमे,खंकाक में लय अनाहत चक्रमे होताहे। क काअः ॥ 
मेअःकाअंमे,अंका्ओमे.ओंकाओंमे,.ओंकारेमे.एंकाएमे,, 
एकालंमे.लंकालंमे.लृंकाऋमे,ऋकाऋमे, ऋका ऊमे,ऊ' 
कामे. उंकाईमे,ईकाडइंमे,इंकाआंमे.आंकाअंमे. अका, 
कला मे, कला का अर्धचन्द्र मे, अर्धचन्द्र का निरोधिका मे, निरोधिका का 
नाद मेँ, नाद का महानाद मे, महानाद का आञ्जी मे. आञ्जी का 
व्यापिका मे, व्यापिका का सुमना मे, सुमना का उन्मना म ओर अन्त मं 
उन्मना का लय महाविन्दु मेँ होता है । इस प्रकार समस्त वर्णों का लय 
उसी महाविन्दु मे हो जाता है जिस महाबिन्दु से इस शब्द एवं अर्थ सृष्टि 
का विकास हआ था। वर्णो के लय हो जाने कं पश्चात्‌ षटचक्रो का, 
अभाव हो जाता है क्योकि षट चक्रों कानिर्माणतो वर्णोसे ही होता हे। 
महाबिन्दु को ही महाशन्य कहते है । महाशून्य के भी तीन स्वरूप 
है जिन्हें शून्य, अति शून्य एवं महाशून्य कहते हँ । अनाहत चक्र मे शून्य 
विशुद्धि मे अति शून्य एवं आज्ञा चक्र मे महाशून्य का ध्यान किया जाता 
है। हठ-योग के साधन से प्राण निरोध का संपादन होता है, प्राणो के| 
निरुद्ध होने से नादानुभूति होती है । कुण्डलिनी शक्ति भौ नव नादं 
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स्वरूपा है । योगी जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत करता है तब उसे नव 


प्रकार कं नादो की अनुभूति होती है जिन्हे चिणी, चिण्चिणी, घण्टा नाद, 
शख नाद, तन्त्री नाद, मृदङ्ग नाद, वेणु. भेरी ओर मेघादि नामों से कहा 


| जाता है । नादानुसन्धान के अभ्यास मे साधक को सूक्ष्मातिसृक्ष्मतर नाद 


ध्वनियों का अनुसंधान दक्षिण कर्ण मे करना चाहिए । इन सब नाद 
ध्वनियो मे से किसी एक ध्वनि मेँ जब योगी. का मन स्थिर हो जाता है 
तब उसी ध्वनि के साथ योगी को लय की प्राप्ति होती है| यही लय योग 
का अन्तिम लक्ष्य हे। 
यत्र कुत्रापि नादेवालगति प्रथमं मनः। 
तत्रैव सुस्थिरी भूय तेन सार्धं विलीयते || 


इति दवितीय खण्डः 


~+: 
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उपासना भक्ति रत्नमणि ग्रथनम्‌ 


योग साधन से अन्तःकरण की शुद्धि होने पर चिन्तन का अधिकार | 


मनुष्य को प्राप्त होता है। योगाभ्यास के बिना एकाग्रता प्राप्त नही हो 
सकती । इसलिए योग साधन के पश्चात्‌ उपासना तथा भक्ति मार्ग पर 


चलने का मनुष्य अधिकारी होता है । इसीलिए योग के साधनो का 


निरूपण करने के अनन्तर उपासना का विषय लिखते हैँ । उपासना से 
आनन्द स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होकर साधक सम्पूर्णं दुःखो से 


मुक्त होकर आनन्दित होता हे, तथा जीवन मुक्त, अवस्था की प्रापि होती। . _ 
है । उपासना सगुण एवं निर्गुण भेद से दो प्रकार की है। पहले निर्गुण ज 


उपासना लिखते है, क्योकि ज्ञान का साक्षात्‌ हेतु वही है; सगुण उपासना 


परम्परा सम्बन्ध वाली होने से निर्गुण के पश्चात्‌ उसका क्रम आता हे।| ~ 


¡- मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसा बन जाता हे, यहं श्रुति, 


सिद्धान्त उपासना का मूल है । इसी भाव को आगे रखकर उपासना की 
सृष्टि हुई है । जिस प्रकार संसार में विद्वान्‌ की उपासना करने वाला, , 


विद्वान्‌, धनिक की उपासना करने वाला धनवान्‌, मूढ़ की उपासना करन 


वाला मूढ, दुष्ट, खल आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है । इसी प्रकार प्रव 


नाम रूपात्मक संसार को दुःखमय जानकर इससे विरक्त पुरुष शान्ति 
लाभ करने के लिए सारे जगत्‌ का अधिष्ठान सच्चिदानन्द परमात्मा का। 
ध्यान करके सारे दुःखों से मुक्त हो जाता है, परन्तु परमात्मा का स्वरूप 


निराकार, व्यापक इन्द्रियो से परे है, उसे मनुष्य ठीक रीति से नही जान्‌| . 


सकता। इसीलिए उसे जानने के लिए भिन्न-भिन्न रीतिर्यो या सम्प्रदाय 


बनाए गए है, जो वास्तव मे सब यथार्थ है, उनमें किसी भी प्रकार की - 


प ५४ ०४ 44. 





अनुपयुक्ता बताना अयोग्य है । अहं रूप से इस शरीर मे ब्रह्म का ह > 
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| चेतना रूप व्यक्त हो रहा है । इसीलिए ब्रह्म को किसी भी प्रकार की अपने 
से भिन्न मूर्तिं न बनाते हुए. उसे ही ब्रह्म भावना से चिन्तन करना होता 
है। इससे अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति होकर साधक के सब बन्धन टूट जाते 
है । ऊकार की सहायता से "सोऽहम्‌" मेँ ब्रह्म या शिव ह, इस भाव के 
| चिन्तन की आवृत्ति की जाती है । स्मरण रहे, भै' का अर्थ शरीर, इन्द्रिय 
मन, बुद्धि आदि नहीं हे, इनसे परे जो चेतन तत्त्व है उसे ही भँ शब्द 
से उपास्य माना जाता है । इस अभ्यास से जीव भाव निवृत्त होकर ब्रह्म 
| भाव की सिद्धि होती हैँ । जिस प्रकार विश्व, तैजस, प्राज्ञ, जीव की 
| अवस्था के नाम है, इसी तरह विराट्‌, हिरण्यगर्भ, अन्तर्यामी- ये तीन 
। भाव समष्टि ईश्वर में हैँ । इसी तरह ऊँकार मे भी अ, उ, म्‌, ये तीन वर्ण 
जीव ओर ब्रह्म के दोनों भावों के अभेद के बोधक हैँ | अकार मात्रा से जीव 
के विश्व भाव को विराट्‌ मे, उकार से तैजस भाव को हिरण्यगर्भ मे 
मकार से प्राज्ञभाव को ईश्वर मे लय चिन्तन करना होता है । ऊँंकार की 
चौथी अर्धं मात्रा अव्यवहार्य है, उससे लक्ष्य रूप सच्चिदानन्द निर्गुण 
। सगुण दोनों रूपों का चिन्तन एवं उसी विराट भाव का हिरण्यगर्भ में 
हिरण्यगर्भं भाव का अन्तर्यामी मे, अन्तर्यामी भाव का तुरीय ब्रह्म में क्रमशः 
लय करके सोऽहम्‌ भाव की दृढता का अभ्यास किया जाता है। इस 
प्रकार के पक्के अभ्यास से यही जीवन काल में ही ब्रह्म-भाव अद्वैत का 
साक्षात्कार ओर तन्मयता प्राप्त हो जाती है, जिससे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो 
| है ओर पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता है । संक्षिप्त रूपमे इसे ही निर्गुण 
| उपासना कहते हे | देत भावना से भी निराकार उपासना की जाती है। 
| नानक, कबीर, दादू, दयानन्द आदि महात्मा द्वैत भावना वाली निराकार 
उपासना ही मानते हँ । जैसे साकारवादी स्वामी-सेवक भावना मानते है, 
वैसे हीये लोग भी मानते है । ईसाई ओर इस्लाम धर्ममेभीरएेसाही 
माना जाता हे । यह उत्तम मानसिक सात्विक भावना है| श्रद्धा विश्वास 








|. 
1; 





। 
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की अधिकता, तीव्र अभ्यास करने मे उत्साह होने से बहुत शीघ्र ही सिद्धि होती 
होती है । । निवृत्त 
2- सगुण या साकार उपासना अत्यन्त सरल है । भगवत्तत्व के इस कठिन 
भाव के साक्षात्कार का कारण मुख्यता उनकी कृपा ही बताई जाती है अनुक 
तथापि अखण्ड भजन से वह कृपा प्राप्त होती है । नाम-जप से साधकं < पह। 
अपने अभीष्ट रूप को प्रत्यक्ष करता है । नाम ओर नामी का अभेद है, इर बिल्ली 
भाव को हृदय मे रखकर अनन्यभाव से धारण करना चाहिए, अपन अपनी 
सर्वस्व श्री भगवान्‌ को अर्पण कर देना चाहिए- यर्हौ तक कि जीवन भ उतरा 
उन्हीं के लिए समञ्चं । एेसी भावना दृढ़ होने पर कैसे भी अधम क्यों 1 काबः 
हो, उनका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है । “श्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं नही : 
निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति” जल्दी है जगह 
हमारा स्मरण करने वाला पापी भी धर्मात्मा हो जाता है; मेँ प्रतिज्ञा पूर्वकं र्खवा 
कहता ह, मेरा भक्त कैभी भी नाश को प्राप्त नही होता, ओर उसे शीष 
ही शान्ति मिल जाती है" “तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्‌“ ` 
मृत्यु ग्रस्त संसार से भै उसका उद्धार करने वाला होता हू ब्रह्म । 
"भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया" “अर्थात्‌ "वे भक्तं मुञ्चे अत्यन्त नय । शक्ति, 
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌" इत्यादि गीता के प्रस मे इसी का स्मर! 
किया गया है । ये भक्त श्री नारायण को अत्यन्त प्रिय है, इस भाव क इनकी 

व्यक्त करने के लिए नवधा-भक्ति मानी गई है- 1 श्री भगवान्‌ के गुणों ठ 
अत्यन्त श्रद्धा के साथ सुनना 2- उनके दिव्य चरित्रं तथा उनके ना१ हर 
का कीर्तन करना, 3- मन मे भगवान्‌ के रूप का स्मरण करनं मे रह 
4- उनके चरणों का सेवन करना, ऽ-विविधोपचारों से अर्चन करन सकते 
6-अनेक स्तोत्रं तथा पदों से वन्दन करना, 7- उनका दास्य भावं कोद 
कैकर्य मे ही प्रसन्न रहना, 8- सख्य भाव रखना, 9- आत्म निवेदन ए तरह 
अपना सर्वस्व उन्हे अर्पण कर देना । इनके आचरण से प्रियता की व्यद विषय 
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| होती हे। निर्गुण उपासना कठिन है क्योकि नामरूप के अभिमान से 
निवत्त हए बिना निर्गुण उपासना नहीं हो सकती । सगुण उपासना मेँ यह 
 कठिनाई हटा दी गई हे, अर्थात्‌ ब्रह्म नामरूप विशिष्ट होकर भक्तं के 


| अनुकल अपनी क्रियाओं को करता है । इसीलिए अत्यन्त प्रेमास्पद ये 


व्यवहार भक्ति मार्ग मे माने गए हैँ । इसी को बैडाली धृति कहते है जैसे 


बिल्ली अपने छोटे बच्चो की स्वयं संभाल करती है, बच्चे तो केवल 
अपनी म को ही सब व्यवहार छोडकर स्मरण किया करते हँ । निर्गुण 


उपासना मँ यह बात नहीं हे; इसको वानरी धृति कहते है जेसे वानरी 


नहीं करनी पडती, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी 
जगह मुँह मे दबाकर ले जाते वक्त दिखाती हे । वानरी अपने बच्चो की 
रखवाली उतनी नहीं करती, इसलिए सगुण उपासना सरल हे । गीता मं 


। भी ““क्लेशोधिक- तरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌"“- अर्थात्‌ अव्यक्त निराकार 


_ । मे चित्त लगाने वाले को अधिक क्लेश होता है; तथापि प्राप्तव्य एक ही 
ब्रह्म होने से मूल मे कोई भेद नहीं, केवल साधनो का ही भेद हे । शिव, 


शक्ति, गणेश, सूर्य आदि व्यक्तिर्योँ सगुण ब्रह्म की हैँ । इसलिए ये सब 
उपासक सगुण उपासना के ही करने वाले हँ तथा एक ही गति 


। इनकी है। 


3- अनन्त शक्ति परमात्मा ने अपनी अनेक प्रकार की शक्तियों से 


म रहते हए भी बिना चैतन्य शक्ति ब्रह्म के अपना अस्तित्व नहौ रख 
सकंते । स्थूल जगत्‌ मे जिन अनेक प्रकार की बारीकियों वाली कारीगरी 
को देखकर हम लोग आश्चर्यचकित होते है कि यह रचना-वचित्रय किस 


| तरह हआ, किसने ओर क्यों किया, आदि बाते मनुष्य बुद्धि के परे के 


॥ विषय है । इससे कहीं अधिक सूक्ष्म अन्दर कं जगत्‌ का रहस्य है, परन्तु 
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उसका ज्ञान बिना योग या उपासना के नहीं हो सकता । ब्रह्मा, विष्णु ओह 
महेश ये तीनों देव उस जगत्‌ में मूर्तिमान रूप में रहते ह । अनेक देवत ॥ डर 
ऋषि, सिद्ध. साध्य, किन्नर, गन्धर्व, पितर, भूत पिशाच आदि सब उच रग 
सूक्ष्म संसार मे रहते हुए अपने-अपने अधिकारानुसार इस स्थूल जगत्‌ ¶ तथ 
शासन करते हं । इनमे बहुत से क्रूर स्वभाव वाले देव है, जो रुद्र के साध्र॑गय 
रहते हे । ब्रह्मा के साथ सौम्य स्वभाव के तथा सौम्यतर स्वभाव के विषं 
कं साथ रहते ह । वास्तव मे इन तीनों देवों का ही सूक्ष्म जगत्‌ मेँ पृष्ठं भः 
प्रभुत्व हे । स्थूल जगत्‌ मे जो कोई भी शुभ-अशुभ दृश्य उपस्थित होत सा 
हे, उसका कारण यही सृक्ष्म जगत्‌ हे । इसलिए वेद में विष्णु देवतात्मक़ ` होत 
मन्त्र से तथा रुद्राध्याय के मन्त्रो से अनेक एश्वर्य की प्राप्ति तथा हे | 
के निवारण के लिए विष्णु तथा रुद्र की प्रार्थना करने की आज्ञा दी ग्य इनः 
है, तथा देवताओं की मूर्तिं एवं स्वरूप का निर्णय भी वेद ने बहुत से मन्त्रौ नही 
से बताया है कि अमुक कार्य करने वाला देवता अमुक प्रकार की जन जि. 
सामग्री से तुष्ट होता है, ओर उनका स्वरूप एसा है; वेदान्त दर्शन तथौ क 
मीमांसा दर्शन के देवताधिकरण मे देवतातत्त्व का निर्णय किया गया है होर्त 
इसी तत्त्व को लेकर मूर्ति-पूजन की उपासना प्रवृत्त हुई है । मीता में मूर्ति 
एक ब्रह्म की उपासना, देवताओं की उपासना, यक्ष-राक्षस की उपासन राकः 
ओर भूत-प्रेत की उपासना ये चार क्रम उपासना मे माने गए है । वास्तं विचि 
मे इन चारो अवस्थाओं में एक ब्रह्म ही की भक्ति होती है, तथापि फः करः 
की कामना से दूषित अन्तःकरण वाले उपासक एेसा नहीं समद्चते विरो 
सम्मते ह कि इस अमुक देवता, यक्ष, भूत ने हमारा कार्य सिद्ध 
हे, ओर फल देने मे स्वतन्त्र है; परन्तु एेसा नहीं है । "फलमत उपपत्ते आरि 
इत वदान्त सूत्र स यह माना गया हे कि एक व्यापक परब्रह्म ही फ हे ` 









का दाता हे। शब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्‌' - इस वेदान्त सूत्र से प्रतिमा विभू 
मे उत्कर्षं फल की प्राप्ति के लिये ब्रह्म दृष्टि का विधान किया गया है ध्यान 
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। अतः ब्रह्मभाव की उपासना श्रेष्ठ, अवशिष्ट तीनों न्यून कोटि कीदहै। 
इसलिए गीता में कहा है- “यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌" अर्थात्‌ ब्रह्म को छोड़कर 
| अविधिपूर्वक विभिन्न देवताओं की पूजा वे साधकगण करते है । पुराणों 


तथा तन्त्र ग्रन्थो मे यह विषय अत्यन्त विस्तृत एवं परिष्कृत रूप मेँ कहा 
गया है । देवताओं का स्वरूप एवं देव मूर्तियां का ध्येय क्रम स्पष्ट रूप 
से मिलता हे । जिस प्रकार एक सुन्दर पुरुष या स्त्री को देखकर सौम्य 


| भाव का उदय होता है. पहलवान को देखकर वीरभाव तथा 
होता । 


साधु-महात्माओं को देखकर शान्ति-भाव का, एवं परमात्मा का स्मरण 


| होता हे, इसी प्रकार इन मूर्तियं से अनेक दैवी भावों का उद्गम होता 


है। मानव जीवन में आवश्यक समञ्म कर ही ये क्रम आविष्कृत हुए हे | 


| इनके द्वारा किसी प्रकार का पाखण्ड, दम्भ या स्वार्थ सिद्धि का उदेश्य 
नही हे । यदि आज कोई एेसा करता है तो वह व्यक्ति या समाज इसका 


जिम्मेदार है, इससे यह सिद्धान्त दूषित नहीं हो सकता। इन मूर्ति 
कल्पनाओं के विचार से पूर्वं के आचार्यो की अपूर्व बुद्धि चतुरता मालूम 


होती हे । उग्र भाव की व्यक्ति के लिए हनुमान, भैरव दुर्गा, काली आदि 


ूरतियों की रचना की गई है । सौम्य भाव की व्यक्ति के लिए नारायण, 


| शकर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि द्वारा उल्लेख हुआ है । वास्तव मेँ यह एक 
(विचित्र शिल्प हे, जो सूक्ष्म जगत्‌ का स्थूल जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित 


करता हे । इस तत्त्व का विचार न करके बहुत से मनुष्य इस विज्ञान के 


विरोधी हो गए है, जिससे इसकी सच्चाई भी लुप्त होती जा रही है। 


4- प्रधान देवताओं की 33 संख्या मानी जाती है ]] रुद्र. 12 


आदित्य, & वसु, इन्द्र ओर प्रजापति के क्रम से इनका विभाग किया गया 


। इनमे भी गौण-प्रधान भाव है- जो प्रधान देवता हे, उनकी गणना 


विभूति योग मे गीता के दसवें अध्यायमें श्री वासुदेव ने बताई हे । उसको 
श्यानपूर्वक विचारने से यह रहस्य ज्ञात होता ह कि ऋषियों ने विभिन्न 
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देवी-देवताओं के साथ अनुकूलता का अनुभव करके कुल-धर्म के अन्दर्‌। हे 
कुलदेव तथा कुलदेवियों का सम्बन्ध स्थापित करते हुए सन्तान रूपसरै दे 
प्रवृत्त प्रजा मे उपासनीय बताया है कि अमुक कुल मे शिव, विष्णु. दुर्गा, य 
स्कन्ध आदि कलदेवों का तथा भिन्न-भिन्न देवियों का पूजन योग्य है । यह 7 
निर्णय वास्तव मे तत्त्व ज्ञान से ही हआ है । इस प्रकार पूजन से कुल्‌ 
धर्म की योगक्षेम प्रणाली सुचारु रूप से चलने के अभिप्रायसे ही यहु 
नियत किया गया है । एसा न करने से कुल धर्म का विनाश बताया गय वि 
हे, ओर एेसा होने पर पतन होता है । इसी के अन्दर पितृकर्म श्राद्ध भी 
बताया गया है । वेद ओर पुराण में यह प्रसङ्ग अनेक बार ताकीद के सा 
आया हे । ““देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः““ इस गीता वचन क 
भी यही भाव है| 

5- अनेक प्रकार की उपासना- प्रणाली वैदिक धर्मम चलनेकौ ददा 
मुख्य कारण यह भी है कि सृष्टि अनेक प्रकार की है; एक ही प्रका ओ 
सबको अनुकूल नहीं हो सकता । वास्तव में सभी मनुष्यों को एक ला जेः 
से होकनां कभी भी उचित नहीं हो सकता । सृष्टि पञ्चतत्त्वात्मक ह अ 
इसलिए इन तत्त्वो के अनुसार एक ही ब्रह्म को र्पौच प्रकार से उपास्य क 
बताया गया है, विष्णु. सूर्य, शक्ति, शिव ओर गणेश इन देवताओं क॑ कौ 
निर्णय तथा इनके स्वरूप का निर्णय तततव क्रम से ही हुआ है | नील क्षकः 
आकाश का है, इसलिए विष्णुं की मूर्तिं श्याम वर्णं की होती हे । वायु तत्न 18 
का हरित वर्णं है, इसलिए सूर्य रूप से प्राण की उपासना मेँ हरा रग व अग 
का माना गया है; स्वरोदय मे इसका निर्णय है। दुर्गा या शक्ति मू र्ता 
अग्नि तत्त्व वाली होती है, इसलिए इसे प्रायः लाल रगा जाता है “वि 
हनुमान, भैरव भी इसी के अन्तर्गत हे । जल तत्व के अनुसार शिव क हे। 
मूर्तिं होती है, इसलिए इसे शुभ्र वर्ण वाली मानते है. ओर जल प्रधान क्ल मन 
से चढ़ाते है । गणेश मूर्तिं पृथ्वी की हे, इसलिए इसे स्थूलाकार मे से: 
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| है; इसको लाल ओर पीले दोनों रूप मे बनाते है, इस तरह इस पञ्च 
| देवों के साथ साधकं का एेक्य जानकर उपासना की जाती है, तभी 
| यथार्थ फल होता है । वास्तव मे चिन्तन की सुलभता के लिए ही यह क्रम 
निश्चित किया गया हे । इससे कोई ्पौच ईश्वर पृथक्‌-पृथक्‌ न समञ्च 

लेव, इसलिए बार-बार ईश्वर के एकत्व का स्मरण शास्त्रों मे दिलाया 

गया हे । वास्तव मे यह प्रसङ्ग अत्यन्त रहस्यमय है । राम, कृष्ण, शिव, 
विष्णु. शक्ति, सूर्य, गणेश आदि नामो से जिन रहस्यमय अर्थो का 
| बोध होता है, उन ग्रन्थों के अनुसार अनेक मन्त्र, स्तोत्र, कवच, आख्यान, 

चरित तथा विस्तृत पुराण-ग्रन्थो की सृष्टि हुई है । निष्पक्ष रूप से महिं 
| व्यास ने स्वतन्त्र-स्वतन्त्र रूप से इन देवताओं के नाम से पुराणौ की 

रचना करके नामार्थ के अनुकूल आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक वृत्तान्तो 
द्वारा प्रत्येक उपासना का निर्णय कर दिया है । सात्विक, राजस, तामस 
| ओर मिश्रित के भावों से प्रत्येक उपास्य भावों की व्याख्या की गई हे. - 
। जसे रामोपासना में राम नाम की महत्ता मानी जाती है । राम शब्द का 

अर्थ रमण करने वाला, सुन्दर, अभिराम, सौम्य आदि भावों को व्यक्त 
| करता है । इसी अर्थ को लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम-चरित्र 
| की व्याख्या की हे । प्रत्येक उपासना मँ चार प्रकार के इष्ट का स्वरूप 
। कहा जाता हे । (1) (सात्त्विक, राजस ओर तामस, ये तीनों भाव गीता के 
18 वे अध्याय के 20, 21, 22 वें श्लोकों से लिए गए है) व्यापक, निराकारः, 
| अगोचर, पर्णं सर्व॑सामर्थ्ययुक्त, वेदान्त प्रतिपाद्य इष्ट का स्वरूप 
। तात्त्विक रूप वाला मुख्य होता है, इसे ही सात्विक भाव कहते हे | 
| 'विनु पग चले, सुने बिनु काना" आदि चौपाइयों मेँ इसे ही बताया गया 
| है। 2) साधन से लब्ध सगुण साकार तथा साधन के अङ्गभूत नाम या 
| मन्त्र का प्रतिपादन दूसरा क्रम है, इसमें मानस क्रिया की प्रधानता होने 


| से इसे राजसभावलब्ध कहा जा सकता है । "जय सच्चिदानन्द गुणधामा, 
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परम ते प्रकट होहि हम जाना" - आदि तथापि सात्विक सुखात्मक। त 
वत्तियों की इस रूप मे भी प्रधानता रहती है । (3) अवतार से व्यक्त चरित । राम 
अत्यन्त स्थूल रूप मे सब को द्रष्टव्य अयोध्या, मथुरा आदि अवस्थानो मे। ह | 
प्रकट होकर अनेक लीलाओं का करना यह भी सात्विक व्यवहार है, 
तथापि स्थूल होने से इस भाव को तामस कह सकते है । 4) अन्य भावं, 
से मिश्रित स्व-इष्ट की प्रधानता तथा अन्य भाव की गौणता,.- जसे, सरि 
राजगी हो जाने पर शिव आदि देवताओं द्वारा पूर्णं ब्रह्म रूप सेहली 
श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति का वर्णन तथा शिव एवं शक्ति भाव की अग्र मूत 
नता से राम उपासना से उपयोग बार-बार ग्रन्थकार ने राम भक्तों कौ। गय 
स्मरण कराया हे । इस रीति से निवृत्ति-प्रवृत्ति सभी विहित व्यवहारो का रवृत 
एकीकरण कर दिया गया हे । एसे ही कृष्ण, शिव, विष्णु. शक्ति आदि। को ` 
देवताओं के प्रतिपादन करने वाले पुराण ग्रन्थौ की व्यवस्था हे । इस रीति। उत्तः 
से सब का स्वतन्त्रत्व सिद्ध होता हे । बहुत से लोग पुराणों मे सात्विक, (साप 
राजस, तामस ओर मिश्र की कल्पना करते है; परन्तु यह विचार निर 
एकदेशीय है। ये चारों भाव प्रत्येक पुराण में है । एक देव को जिसमे ब्रह्य 
मुख्यता रहती है, अन्य का गौण रूप से वर्णन होता है, यही पुराणो की राग. 
शेली हे। शिव 
6- जैसे बिजली के आने के लिए दिविध ()\€811/€ 816 ?०७॥1१/६ वेद 

तारो का युग्म लगाया जाता है, वैसे ही उपासना मे दो भावना कं मितँ व्यव; 
बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । उसमे एक प्रधान तथा दूस त 
अप्रधान होती है । इसलिए प्रधानतः एक देवता का चरित गौण रूप षं मिल: 
कहा गया है । गोस्वामी तुलसीदास ने इसीलिए राम के भक्तो को शद्वु चरम 
की उपासना करना बतलाया हे । एसा ही क्रम भागवत, शिवपुराण, आ किय 
ग्रन्थो मे भी माना गया है । साधना मे भी मुख्य भाव के साथ पूरक स 
से अपने इष्ट रूप ध्येय से भिन्न भावना का मन्त्र, उपासना, सिद्धि कं 
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| अत्यन्त हितकर उपाय गुरुजन बताते हैँ । इसीलिए शैव भाव में विष्णु. 
राम, कृष्ण आदि भावों को भी गौण रूप मे मानते हुए शैवो ने ग्रहण किया 
है। इससे ज्ञात होता है कि पुराण साहित्य भी परस्पर एेक्य स्थापित 


करते हुए एक ही ईश्वर का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से वर्णन करता हे । 
7- परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति का योग होने पर ब्रह्म 


ही वस्तु है। इसी योग से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीन इश्वरात्मक 


| ूर्तियों की व्यक्ति होती है, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन पुराणों मे किया 
| गया है| ब्रह्मा कर्मात्मिक, वेद भाग का प्रकाशक, एवं सृष्टि का कर्ता 
परवृत्यात्मक सरस्वती योग वाला माना गया है, तथापि यह योग निवृत्ति 
॥ को प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म विद्या, उमा की मूर्ति पार्वती का कार्य हेै। 


उत्तम चरित मे कहा गया है- “शरीर कोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका 


(सप्तशती 5, 87) पार्वती अम्बिका के शरीर कोश से अम्बिका का 
निःसरण हुआ, जो महासरस्वती कहलाती है । इसलिए प्रवृत्यात्मक 
ब्रह्मा-सरस्वती योग, निवृत्यात्मक शिव-पार्वती योग का ही रूपान्तर हे 


राग-मूलक होने से ब्रह्मा का रूप रक्त वर्णं का तथा इससे रहित होने से 


| शिव का स्वच्छ, शुभ्र माना जाता है । ब्रह्मा कं हाथ मे दण्ड, कमण्डलु, 
वेद, माला ओर उनका चतुर्मुख का होना, संयम, ज्ञान, शुद्ध विचार, तप, 


व्यवहार का सर्वतोज्ञान होने की सूचना मिलती है। ज्ञान का महत्त्व 
आत्माराम होना है; इसका यथार्थं परिचय शिव रूप के योगी वेश से 


मिलता हे । प्रवृत्ति पराड्‌.मुख ही इस रूप का महत्त्व तथा ध्याननिष्ठा ही 
चरम लक्ष्य है । इसीलिए शिव-विवाह को पुराणों में हास्य रूप से व्यक्त 


किया गया है । प्रारूढ प्रवृत्ति ही ब्रह्मा का विषय हे, इसिलए उपासना या 


| ज्ञान में ब्रह्मा का स्थान नहीं है, - केवल कर्म में ही ब्रह्मा पूजनीय माने 
गए हैँ । निष्काम कर्म से ही उपासना तथा ज्ञान मेँ अधिकार होता है; यह 
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अवस्था विष्णु की है। इस मूर्ति में एश्वर्य तथा निवृत्ति का भाव्‌। 


व्यवस्थापित है । इसमें पराशक्ति ने लक्ष्मी का योग प्रदान किया है, अत! 
इसे लक्ष्मीनारायण योग कहते ह । प्रवृत्ति-निवृत्ति का विरोध हटाकर इस्‌ 
रूपमे एेक्य होने से तीनों रूपों मँ इसकी मुख्यता बताई गई हे || 
इसीलिए वैष्णवाचार्यं ज्ञान कर्म समुच्चय मानते है, ओर परस्पर दोनों का। 
अविरोध बताते है । इसी भाव का निदर्शन दक्ष-यज्ञ मे दिया गया है । उमा 
के देह-त्याग द्वारा शिव के अपमान से केवल यज्ञ.विद्या का विध्वंस 
बताया गया हे, तथा शिवस्वरूप में कर्म विद्या का त्याग सूचित होने से 
दोनों का विरोध का अभिप्राय व्यक्त होता है, ओर विष्णुयोग से यज्ञ की 
सिद्धि बताई गई है । उमा के देह त्याग से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
यज्ञ-विद्या ब्रह्म विद्या के बिना अपना स्वरूप लाभ नहीं कर सकती । मुख्य, 
का तिरस्कार अमुख्य का भी तिरस्कार ही है । इसीलिए समुच्चय की! 
आवश्यकता हुई । कारण के बिना कार्य की स्थिति नही हो सकती, 
इसलिए कहा है- “यद्‌ विद्यया उपनिष्दातद्‌ बलवत्तरं भवति" अर्थात्‌ 
उपनिषद्‌ विद्या से युक्त होने पर कर्म विद्या बलवती होती है । यह विषय। 
रहस्य का हे, जिसे कहा गया है- “चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति' अर्थात्‌ ज्ञान 
दृष्टि वाले ही इसे जान सकते है, सो यथार्थ ही है; तथापि ये तीन 
मूतिर्यौ ईश्वर कोटि में ही है, इन्हें जीव कोटि मे मानना ठीक नहीं । । 
8- पुराणो मेँ इन तीनों मूर्तयो मे अज्ञान का भी सम्बन्ध बताया! 
गया हे, तथापि एसे प्रसङ्गो को पराशक्ति की अपेक्षा.से ही मानना। 
चाहिए, जैसे ब्रह्मा को पूर्ण ईश्वरत्वाभिमान की निवृत्ति, कृष्णावतार मै। 
मोहनी रूप प्रसङ्ग मे शिव को मोह, एवं जालन्धरो पाख्यान में विष्णु को 
कामुकता का दोष दिखाया गया है- इत्यादि कथाओं का अभिप्राय इन 
अलग-अलग ईश्वर मानने पर ही बताया गया है । वास्तव में इन तीनं 
रूपों को समान रूप मँ मानने पर समन्वित.रूप मे दोष नहीं है । इसलिए 
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ग॒ भावा ज्ञान, उपासना इन तीनों का समन्वित रूप ही पूर्णं फलदायक एव 
हि; अतः है, एेसा सिद्ध होता है, अथवा एक ही मुख्यता आचरण काल की 
' इस ॥& पारमार्थिक नहीं । इसलिए अपने-अपने स्थान में तीनों की बड़ाई ठीक 
है | {8 है। डस प्रकार गौण-मुख्य भाव भी संगत है, क्योकि व्यवहार काल मे 
ं का |ण-मुख्य भाव का होना अनिवार्य हे । 
। उमा | 9 ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के साथ अपने से भिन्न शक्तियों का योग 
विध्वंस ॥ न्या या भगिनी रूप मे बताया गया है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी शक्ति ही 
से {क रूपान्तर हैँ । अपना-अपना योग पाकर “पुरुषत्वं प्रपेदिरे", के अनुसार 
ज्ञ की परुष रूप से व्यवहृत हए है । ब्रह्मा की भोग्य-शक्तति गायत्री, सावित्री 
है कि {तलाई गई है, सरस्वती का योग तो ब्रह्मा के साथ कन्या रूपमे हे। 
मुख्य ¶ सरस्वती ब्रह्मा की भोग्य-शक्ति नही है, ज्ञान-शक्ति तो शिव की भोग्या 
की {है| इसीलिये सरस्वती की भोग बुद्धि से कामना करने से शिव द्वारा ब्रह्मा 
फ़ती, | का शिरःछेद बताया गया है । बिना शिवत्व प्राप्त किए विद्या-शक््ति का 
श्रोग शिरछेद ही के तुल्य है, क्योकि पशुभाव मे विद्या का उपभोग 
अन्धतम को ही प्राप्त कराता है। शिव के साथ लक्ष्मी का योग 
रक्षात्मक भाव एवं एश्वर्य के साथ भगिनी रूप से वेद ने बताया 
है-*एषतेरुद्र भागः सहस्वस्त्राऽभ्बिकया तंजुध स्व स्वाहेष 
| । तेरुद्रभागञआखुस्तेपशुः'" (यजुः 3-59) अर्थात्‌-हे रूद्र, यह तुम्हारा भाग है 
या | आपकी भगिनी अम्बिका, के साथ ग्रहण करो । यह तुम्हारा भाग ओर 
आखु या चूहा तुम्हारा पशु है । इस योग से शरत्काल की आपत्तियो की 
। शान्ति होने के लिए विधान किया गया है । परन्तु भाष्यकारो न इस मन्त्र 
मे क्रर देवता का योग बताया है; सो वास्तव मे ठीक नही मालूम होता 
; ॥ या अलक्ष्मी के नाश में लक्ष्मी की क्रूरता के अभिप्राय मे भाष्यकारो ने 
| बताया है, इस प्रकार संगति लग सकती है । शतपथ श्रुति भी कंवल 
".अम्बिकाहवै नामास्य स्वसा” कहती है, स्वसा का अर्थ वास्तव मे 
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कि शिव मूर्तिं अशिव रूप में रहते हए भी समस्त रेश्वर्यो को प्रदान करने 
वाली हे । “अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, तथापि स्मर्तृणां वरद 
परम मङ्गलमसि। 

अर्थात्‌- 'हे वरद, तुम्हारा सभी व्यवहार अमाद्खलिक है, परन्तु 
स्मरण करने वालों के लिए परम मङ्कलस्वरूप हो | लक्ष्मी के योग के 
बिना यह नहीं हो सकता । ““आखुस्ते पशुः" मन्त्र के इस अंश से ज्ञात 
होता है कि गणेश मूर्ति की भी कल्पना इसी योग से की गई है जो 
विघ्नो का नाश करने वाली तथा सभी एेश्वर्यो की दाता, तथा मूषक 
वाहन वाली हे । पार्वती ओर शिव के गणेश भोग्य पुत्र नहीं है। उमा ने 
अपने अंग के मलिन अंश से उनका निर्माण किया था। उमा की अपक्षा 


से एश्वर्य की न्यूनता बताना ठीक ही जँचता है, क्योकि ब्रह्म विद्या ही 
सब विद्याओं से श्रेष्ठ ह । शिव से विपरीत होने पर इसका भी शिरछेद ` 
बताया गया हे । लक्ष्मी का अत्यन्त प्रिय हाथी का मस्तक प्रदान करके 


पुनः जीवित किया गया है लक्ष्मी के ध्यान में हस्ती का योग ध्यान में 
माना गया है- ““कान्त्या काञ्चन सन्निभां हिम गिरि प्रख्येश्चतुर्भि 
गजेर्हस्तो्किप्त हिरण्मयामृत घट रासिच्यपानां श्रियम्‌; गणेश पूजन 


माद्गलिक रूप से प्रत्येक वैदिक के घर में सर्वप्रथम इसी अभिप्राय से, 


किया जाता है। शिव पार्वती योग मे पार्वती की श्रेष्ठता हैः लक्ष्मी की 
गौणता है । इसीलिए लक्ष्मी के रूपान्तर सीता द्वारा गोस्वामी तुलसीदास 
ने गिरिजा पूजन को लिखा हे। शिव के साथ लक्ष्मी काभी योग है 
लक्ष्मी का विष्णु के साथ नित्य योग है, जो शान्ति ज्ञान आदि शुभ गुणो 
से अपना रूप प्रकाशित करती है । षटकर्म दीपिका ग्रन्थ मे शान्ति कर्मो 
के लिए वैष्णव मन्त्रों का उपयोग किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 


उपर्युक्त वैदिक मन्त्र में रुद्र के साथ लक्ष्मी काही योग है। इसीलिए 
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भगिनी ही का है; यह शक्ति रुद्र की भोग्या नहीं हे। यह भी प्रसिद्ध है ^ 
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शान्ति कर्म मे इसका विनियोग किया गया । शिव की लक्ष्मी भोग्या न 


होने से शिव वैष्णव कहे जाते है, ब्रह्मा की तरह शिव को कभी वैपरीत्य 
नहीं हआ क्योकि उनके साथ उमाकायोगदहे।उमाकाही दूसरा रूप 
काली शक्ति है जिससे रुद्र संहार करते हँ । उसका विष्णु के साथ 


भगिनी का योग है, जिसका अवतार नन्द के घर यशोदा के गर्भ से हुआ 
| धा- भागवत्‌ पुराण मे कृष्णानुजा रूप से जो प्रसिद्ध है । इसीसे विष्णु 


असुरो का संहार करते हँ । ““कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्धः“ इस 
गीता वचन से काल भाव विष्णु का समर्थित होता हे। शिव का विष्णु मे, 


| तथा विष्णु का शिव में वैपरीत्यन होने से ही दोनों का अभेद एवं दोनों 


ूर्तिर्यौ उपास्य मानी जाती है | जब सती रामचन्द्र की परीक्षा करने गड 
धी, तब सीता के रूप से सती को देखकर भी रामचन्द्रजी को वैपरीत्य 
नहीं हआ; प्रत्युत उन्हें पहचान कर जगज्जननी के रूप मे ही उन्हं 


नमस्कार किया था। इसलिए श्रीराम को भी परम शिवभक्त शेव मानते 
। ह । देवी भागवत्‌ मे सरस्वती योग भी विष्णुं के साथ बताया गया हे, जो 


सरस्वती ओर लक्ष्मी के विरोध बताने मे लिखा गया हे इसी योग से 
विष्णु मुमृक्षुओं को ज्ञान देकर मुक्त करते हँ । ““ददामि बुद्धियोगं तं येन 
मामुपयान्ति ते" इस गीता वचन से संगत होता है। शिव का भी उमा 
के साथ ब्रह्मविद्या योग काली के साथ संहार प्रवृत्ति योग. षोडशी के 
साथ आनन्द योग से पूर्णं ब्रह्मत्व माना जाता है। कल्पभेद से शिव से 


भी विष्णु की ही तरह उत्पत्ति, स्थिति, संहार, इन तीनों भावों को 


उपासना की श्रेष्ठता के अभिप्राय से पुराणों मे कहा गया हे । 
10- पुराणों मे इन शक्तियों तथा इनके पुरुष भाव के योग में 


। कभी-कभी विरोध भाव भी दिखलाया गया है. जो वास्तविक नहीं है। 
सम्भावना मे यह लिखा गया है या शक्ति-ततत्व की महत्ता बताने के 


अभिप्राय मेँ है, अन्यथा योग भङ्ग होने से पालन, सृष्टि संहार ये जौ तीनों 
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भाव सृष्टिकेहेतुहै., जो इन त्रिविध योगो से ही चल रहे दहै. नष्ट हो| 
जार्ए्गे तथा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता- जेसे हयग्रीव रूप धारण | 
करने मे लक्ष्मी का विष्णु को शाप, सावित्री को मुख्य स्थान मे बेठाने से| 
गायत्री का शाप, ब्रह्मा को धात्रि वृक्ष होने का कार्तिक माहात्म्य मे, श्री 
रामचन्द्र की परीक्षा करने पर शिव द्वारा सती का त्याग तथा सती का, 
परा रूप धारण करके शिव को पराभूत करना शिवपुराण तथा महाभागवत्‌ 
मे कहा गया हे । ये सब कथानक शक्ति के महत्त्व बताने के अभिप्राय मे| 
हे। अदभुत रामायण मे सीता का महाकाली रूप धारण करना भी एक 
अद्भुत बात हे, तथा श्रीराम की परीक्षा मे सती का सीता रूप बनाना, 
भी एेसी ही बात है । सती द्वारा वैपरीत्य उपस्थित होने पर शिव-सती-योग । 


भङ्ग हुआ ओर सती का त्याग शिव ने किया, परन्तु सती के बिना शिव 
अपना कार्य नहीं कर सकते थे । देवताओं की प्रार्थनानुसार पुनः उमा-योग | 
पाकर शिव हर्षित हए । जब तक उमा का योग शिव को नहीं प्राप्त होता| 


तब तक शिव शव रूप वाले है, ओर स्वकार्य करने मे सर्वथा अक्षम हे, 


इसीलिए तारा, काली आदि रूपों मेँ शव रूप से शिव की मूर्तिं बनाई 


जाती है, परन्तु सती जो ब्रह्मविद्या है, उस पर भी भ्रम या अज्ञान का, 
आवरण आता हे, जिससे वह राम को न पहचान कर भ्रम में पड़ जाती 
है । यह कथा केन उपनिषद मे कही गई हेमवती उमा के सिद्धान्त से 
विपरीत पड़ती. है, क्योकि . सती नाम पतिव्रता का है। इसी प्रकार, 
ब्रह्मविद्या नियमेन परब्रह्म से अलग नहीं होती, फिर एसी कथा लिखने | 
से साफ विरोध ज्ञात होता है; क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर। 
विरोध है, भरम अज्ञान से ही होता है। श्रीराम तथा शिव के अगाघप्रेम। 
को बताने के अभिप्रायम ही मालूम होता है, पुराणकार ने एसा लिखा 
हे, तथापि वास्तव मे एेसा नहीं हे । इसे भी सभावनामे ही ले सकते है| 
एसा ही भाव हयग्रीव रूप मे लक्ष्मी ओर नारायण के योग का समद्यना| 
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चाहिए | 


11- ब्रह्म ओर शक्ति का वास्तव मे कोड रूप नहीं है. तथापि मन्त्र 
ओर ज्ञान-शक्ति से भिन्न-भिन्न अर्थो को प्रकट करने के लिए साधक की 
भावना के अनुसार पुरुष ओर स्त्री रूप मे, तथा किसी ओर अभीष्ट रूप 


। मे परमत्तत्व शक्ति विशिष्ट रूप से प्रकट होता है। कितने ही लोगों का 


इस विषय मेँ एसा मत है कि मनुष्य का ही ख्याल केवल पैदा होता हे, 


। परमात्मा की व्यक्ति नहीं होती; तथापि बात एेसी नहीं हे- जेसे कुम्हार 
। साधन ओर अपने ख्याल मात्र से ही बर्तनों को नहीं पैदा करता उसके 


ख्याल प्रकट करने के लिए मृत्तिका रूप आधार की अपेक्षा हे । उसकं 


। ख्याल के अनुसार घट आदि वस्तुरपँ मृत्तिका के बिना नहीं बन सकती, 


इसी तरह साधना के विषय मेँ भी हे । मन्त्र ओर चिन्तन से जो मतिं 


। बनती है वह सच्चिदानन्दात्मक ही है, वह मूर्तिं केवल कल्पना मात्र नहीं 


है । जिस मूर्तिं से दया, श्रद्धा, बुद्धि, कीर्ति श्री, आदि स्त्री भावात्मक शुभ 
गुणों की व्यक्ति होती है, इसे स्त्री-रूप मे उपासना करते ह । धर्म, बल, 
ज्ञान, पराक्रम, मोक्ष आदि पुरुष भाव सूचक तत्त्वो का ध्यान पुरुष सूचक 
ूर्तियो से करते है । एसे ही इनके वाहनों के विषय में भी है । गरुड़ वाहन 


। धर्म की सबसे तीव्र गति को बताता है; इसका योग विष्णु से हे। 


"“धर्मस्य त्वरिता गतिः" इससे विष्णु शीघ्र ही भक्तों का दुःख निवारण 
करते है, तथा पालन कार्यो मे उनकी अत्यन्त तीव्रता रहती हे । यही 
धर्म शिव-योग मे वृष का रूप धारण करता है- ““धर्मो वै चतुष्पाद्‌वृषः”. 


इससे पालन का भाव लिया गया है । शक्तिक्रम में यही सिंह रूप धारण 


करके महाबली हो गया है- ““दक्षिणे पुरुतः सिंह समग्रं धर्ममीश्वरम्‌"*। 


। भैरव के साथ यही श्वान रूप से सन्तोष, स्वामिभक्ति, जागृति आदि शुभ 


। * मरु मरीचिका के जल को कह सकते हँ कि सब बालू ही बालू हे । इसी तरह 
। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहा जाता है । अधिष्ठान ज्ञान के बाद एेसा होता है | 
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गुणों को व्यक्त करता है, गणेश के साथ मूषक के रूपमे विघ्नो को। 
| कतरने का काम करता है, हनुमत्तत्व से बन्दर रूप में स्वामिभक्ति,| 
। तीव्रता, स्वकार्य करने में प्रवीणता आदि भावों को लिया गया हे। इसी ' 
तरह उपासना मार्ग मे यह तत्त्व निश्चित किया गया है । बुद्धिमानों को 
इस पर विशेष रूप मे ध्यान देना चाहिए । इन भावों के चिन्तन से 
साधक मे विभिन्न गुण प्रकट होते है, जो अनेक प्रकार कं एश्वर्य को प्राप्त 
कराने वाले हैँ, तथा त्याग से इनसे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है ।| 











इति तृतीय खण्डः 


ॐ 


| $ जैसे मकड़ी जाला उत्पनन करम म अप शरीर से भिन्न कारण कौ उका नहं | 
। करती, जैसे कुम्हार अपने से भिनन घट की उत्पत्ति म मिट्टी की आवश्यकता रखता | 
हे । कुम्हार तो घट के प्रति केवल निमित्त है, परन्तु मकड़ी निमित्त उपादान दोन | 
हे । 


‰ 





नहि 
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ज्ञान योग रत्नमणि ग्रथनम्‌ 


उपासना मानसिक क्रिया का नाम है। इसके दारा मन पवित्र होता 
हे, ओर तब विवेक शक्ति का विकास होकर साधक तत्त्वज्ञान का 
। अधिकारी बनता ह । उपासना के बाद तत्त्वज्ञान या विचार का प्रसङ्ख 
आता हे । इसीलिए अब तत्त्वज्ञान का क्रम लिखते है । इस क्रम मे अनेक 
मतभेद हँ, तथापि स्वानुभव इस विषय मेँ जैसा है, तथा शस्त्रो का 
निष्पक्ष रूप जैसा ज्ञात हुआ है, उसे ही ग्रहण किया गया है । मतभेद का 
होना इस प्रसङ्ग मे अनिवार्य है, तथापि इस पर ध्यान न देते हुए 
विचारकों को मनोयोग से इसे मनन करना चाहिए । यह विचार-शैली 
। पाठकों को अवश्य मनोरंजन करने वाली सिद्ध होगी, एेसी पूर्ण आशा है । 
1- जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय-ये तीनों भाव परब्रह्म की 
। परा-शक्ति ही कर रही है । पराशक्ति सच्चिदानन्द रूप वाली है; उसकी 
इच्छा से उत्पत्ति, स्थिति, लय की शक्तियो अपना-अपना व्यवहार कर 
। रही है । ये तीनो शक्तिर्योँ तथा इच्छाशक्ति पराशक्ति से ही प्रकट होती 
हे । इच्छाशक्ति को शिवसूत्र मे “इच्छाशक्तिरुमाकमारी' कहा गया है | 
इच्छाशक्ति को ही ५/11। कहते हे | सत्‌-शक्ति, चित्‌-शक्त्ति या आनन्द-शक्ति 
ही अनेक रूपों मे काम कर रहीं है । आनन्द-शक्ति ही मुमुक्षु भक्त तथा 
ज्ञानी पुरुषो को अपनाती है; उसे ही राधा, सीता, ललिता, षोडशी आदि 
उपासना मार्ग मे नाम दिया गया है। जो कुछ भी जगत्‌ में बुद्धिगम्य वस्तु 
आ रही हे, वह सब शक्ति रूपात्मक हे । शक्ति से भिन्न अशक्त, असत्‌ 
मिथ्या ओर निरर्थक है; उसके समस्त रूपों का निर्णय अवश्य पुरुष बुद्धि 
से असम्भव हे। 
| इसलिए कहा है- “यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च 
। नहि वक्तुमलं बलं च“ इस पराशक्ति के अतुल प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु 
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महेश भी नहीं कह सकते है, क्योकि ये सगुण देव तो उसके अधीन है । | 


अनन्त कल्याण गुणात्मक शक्ति का ध्येय रूप है । इस अवस्था मे शक्ति 


शक्तिमान्‌ का भेद नहीं है । जिसे हम लोग लोक में पुरुष या स्त्री कहते | 


है, वे सब शक्ति के ही रूपान्तर ह । ˆशाक्त आचार्यो का निर्णय इस विषय 
मे एेसा है कि जिसे शेव शिव, वैष्णव 'विष्णु ओर वेदान्ती श्रह्म' कहते 


हैः वह पराशक्ति का प्रेरक अधिष्ठानात्मक रूपान्तर है । इसीलिए इन 


सभी मतो का एेक्य सिद्ध होने से अभेद सिद्ध होता हे। 


2- सतृशक्तति समस्त शक्तियों का अधिष्ठान हि; उसी को आधार | 


शविति कहते है, जो समस्त जगत्‌ को स्थिर किए हुए हँ । जितने भी 


नियमित व्यवस्थात्मक कार्य हो रहे है, उनम सब को व्यवहार योग्यता | 
इसी से प्राप्त हो रही है । इसी के आश्रित अविद्या-शक्ति भी है, जो इस | 
स्थूल जगत्‌ को पञ्चभौतिक रूप प्रदान करती हे । यही स्थूल, सूक्ष्म ओर | 


कारण शरीरों द्वारा तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी इन 


पञ्चभूतों को रच कर समष्टिव्यष्टि रूप इस दृश्यमान प्रपञ्च की | 


रचना करके सब शक्तियों को अपना-अपना कार्य करने का क्षेत्र बनाती 


है। सत्‌ शक्ति द्वारा ही ज्ञान शवति ओर आनन्द शक्ति भी अपने को | 
प्रकट करती है। इसीलिए इसे ही आधार बल रूप योगमाया काली या| 
स्थिर माया कहते है । इस तत्त्व का साक्षात्कार ही साधक को प्रथम | 
अपेक्षित है; इसके बिना आगे का क्रम का उद्घाटन नही हो सकता।| 


इसके अन्दर भासित तत्त्व को काल" कहते है । इसीलिए स्थूल जगत्‌ कौ 
सब वस्तुरे काल के अधीन है, मृत्यु भी इसी का रूपान्तर हे, जो नियमन 


करने से 'यम' कहा जाता हे । चित्‌-शक्ति शब्द शक्ति कं साथ ज्ञानात्मक 
शास्त्र तथा सामान्य रूप से सभी जगत्‌ को व्यवहारात्मक रूप से| 
प्रकाशित करती है; इसका ओर अविद्या शक्ति का विरोध हे। इसी से| 


ब्रह्म व्यक्त होकर अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहा है; अवतार भी 
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इसी शक्ति से होता है। जीव भी चैतन्य शक्ति का ही रूपान्तर दहै लो 
अविद्या शक्ति के आधार पर व्यक्त हो रहा है । यह आनंद शक्ति का 
अभिलाषक हे, परन्तु अविद्या की स्थूलता आनन्द के सूक्ष्म रूप को अपने 
मे से व्यक्त नहीं होने देती । अतः विषयों द्वारा जो सुख या आनन्द मिल 
रहा है उसी मेँ लगा हुआ हे, जो अविद्या से मिश्रित रूप मेँ होने से अशुद्ध 
रूप मे जीव ग्रहण करके बन्धन, क्लेश, जन्म, मरण, नरक, स्वर्ग अनेक 
उत्कृष्ट निकृष्ट योनियोँ मे घूम रहा है तथापि उसे आनन्द की असल 
मूर्तिं नहीं मिलती । इसका कारण अविद्या की आवरण-शक्ति है, जिसने 
आनन्द को छिपा रखा है | अविद्या को हटाने वाली ज्ञान शक्ति या विद्या 
हे इसी से अविद्या की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति होती है। जिस 
प्रकार रज्जु कल्पित सर्पं या स्वप्न के पदार्थ रज्जु के ज्ञान या जागत 
अवस्था के जाग्रत अवस्था के विवेक से निवृत्त होते है उसी प्रकार 
अविद्या शक्ति विद्या से हट जाती है इत्यादि दृष्टान्तं से अद्दैत 
वेदान्तियो ने बताया है, ब्रह्म मे इन विरोधी युग्मं की स्थिति नहीं हे। 
विद्या, अविद्या दोनों शक्तियों को ब्रह्म रूप से उनके लाभ के लिए 
आधार हे । इस तरह जीव अज्ञान से छूटता है, ओर यथार्थ आनन्द का 
पात्र बनता हे। ब्रह्म ओर जीव का स्वरूपतः भेद नहीं हे । 

3- जब ज्ञान की शुद्ध अवस्था से जीव का परिचय होता है, तव 
समस्त वासनां एवं कर्म-समुदाय भस्म हो जाते है- ““ज्ञानाग्निः सर्व 
कर्माणि भस्मसात्‌ कुरूतेऽर्जुनः'“ हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मो 
को भस्म कर देती हे । अज्ञानात्मक ज्ञान का बोध होकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त 
होकर जीव कृतकृत्य ओर आनन्दित होता है- इत्यादि संकेतं से 
व्यवहार किया जाता है। अज्ञान प्रवृत्ति ही दैत का प्रतिपादक है- 
“दवासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिसष्व जाते। तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्ति ह्यनश्न्नन्योऽभिचाकशीति' अर्थात्‌ संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी 
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बेठे है, एक इसके स्वादु फल को भोग रहा है, दूसरा साक्षी रूप से इसे 
देख रहा है, दोनो पक्षी परस्पर मिले हए मित्र-भाव से इस संसार में 
अपना-अपना व्यवहार कर रहे हँ । इस कल्पना से जीव, ईश्वर ओर 
संसार का बोध लिया गया है | इसे ही दैत कहते है, यह दैत स्थूल, सूक्ष्म 
रूपसे दो प्रकार काहै। स्थूल दैत की निवृत्ति विद्या से होती है, सूक्ष्म 
दैत आनन्द शक्ति मे है ओर अविद्या से रहित होने के कारण शुद्ध हे । 

4- अविद्या शक्ति से मुक्त होने पर जीव आनन्द-शक्ति के परिसर 
मे निराबाधं अवस्था में पहुंच कर आनन्द शक्ति की दिव्य लीलाओं का 
` पात्र बनता है। वास्तव में यह खेल नित्य है- केवल भगवद्योगैक लभ्य 
है । यहाँ के विग्रह आनन्दात्मक हैँ । श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्री सदाशिव, श्री | 
परा-शक्ति आदि उपास्य देव इसी भाव के मूल रूप से अभिव्यञ्जक कहे | 
जाते हे । यह दिव्य लीला शुद्ध आनन्दमयी है । आनन्द को व्यक्त करने 
वाली श्री राधा, श्री षोडशी ये दोनों शक्तिर्यो वैष्णव एवं शाम्भव क्रम मे 
मानी गई हे । इन्हे ही स्वरूपा शक्ति, हृदिनी शक्ति भी कहते हैँ | इनकी | 
लीलाओं को श्रीमद्भागवत्‌ आदि पुराणो मे तथा कतिपय तन्त्र ग्रन्थो मे 
दिव्य लीला रूप से कहा गया है। जीव अविद्या से मुक्त होकर 
आनन्दात्मक विग्रह प्राप्त कर इस लीला क्षेत्र मे स्वच्छन्द विचरता है, 
तथापि अधिकार भाव से दूर ही रहता है; अर्थात्‌ स्वयं ब्रह्म नहीं दहो. 
जाता। जिस ज्ञानात्मक उपाधि से इस लीला मे प्रविष्ट होता है, वह 
चैतन्य आनन्द के अनुभावक रूप को पृथक स्थिर रखती है, इससे दैत 
रहता हे । यह दैत अज्ञानात्मक न होने से क्लेश आदि के जनक दैत से 
विलक्षण है, स्वरूपात्मक होने से इसे ही अद्ैत भी कहते हैँ । जैसे एक ` 
शकरा के अनेक खिलौने, बनाए जार्यै, उनके भिन्न-भिन्न घोडे, हाथी आदि 
नाम एवं भिन्न-भिन्न आकृति्यो होती हैँ, तथापि स्वाद में भिन्न नही, इसी ` 
प्रकार अदत हे। यह व्यक्ति जलतरङ्गवत्‌ या मृद्घटवत्‌ अविरोधी हे, 
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। उपासक आचार्यो का एेसा ही निश्चय हे | मायावती अद्दैत सिद्धान्त में 


अविद्या कोड निवृत्ति के बाद स्वात्मानुभव होने पर ओर कोई चर्चा ही 


। नहीं होती, क्योकि इसके बाद की बाते इस भौतिक संसार मे किसी तरह 


व्यक्त नहीं की जा सकती | 
““यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह'* - यह श्रुति इसी अवस्था 


। को व्यक्त करती है- न कोई साधन ही बचता हे, जिससे कहा जा सके; 
। केवल वाधितानुवृत्ति से लौकिक व्यवहार जीवनमुक्त के होते है; तथापि 


वे आभास मात्र हँ । शरीर मात्र निर्वाह के उनका ओर कोई उपयोग नही । 
इन्हे ही ्रारब्ध" कहते हैँ । पुराणों मे आनन्दोल्लास का इस प्रकार का 
जो वर्णन मिलता है, वह 'शाखाचन्द्र न्यायः से ही है। इस वर्णन को 
संकेत मात्र ही समञ्ना चाहिए- इत्यादि बातें कही जाती हे । यह लीला 
कभी स्थगित भी होगी, एेसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योकि 
श्रम-जन्य क्लेश वहो नहीं हे । जरह श्रमजन्य क्लेश हो उस से उपरति 


होती है। इसलिए उपासको के यहौँ स्थगित होने का विचार ही नहीं 


होता, आधुनिक सन्त भक्तों ने इसी भाव को पदों, भजनो, वाणियोँ में 
अच्छी रीति से कहा है | यद्यपि अदैतवादी आचार्यो ने इसका वर्णन नहीं 
किया हे, तथापि उपासको की इस लीला की बातो का तिरस्कार भी नहीं 


किया हे | श्री स्वामी शंकराचार्यजी के भक्ति प्रतिपादन स्तोत्र से इसका ' 


समर्थन होता है; सौन्दर्य लहरी षट्पदी आदि स्तोत्र इसके प्रमाण है| 
प्राचीन साधक आचार्यो का यह भी एक गुप्त मत रहा है कि इस सिद्धान्त 
को अप्रकट तथा ज्ञान को प्रकट रूप से कहना योग्य है । मालूम होता 
हे, इसी हेतु से आचार्यो ने इसे गुप्त तथा ज्ञान को प्रकट रूप से कहा 
हे, क्योकि पूर्ण अधिकारी जिनेन्दरिय, आप्त काम पुरुष ही इस के वर्णन 
के अधिकारी हँ. अन्यथा इससे हानि भी हो सकती है| 

5- शक्ति के अनुभवानुकूल दो स्वरूप माने जाते हँ एक कार्य 
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दूसरा कारण । दिव्य लीला आनन्द शक्ति के कार्य है; एसा ही 
सत्‌-शक्तति चित्त-शक्ति के भी विषय में है। कारणरूप मे जब इनका 
अवस्थान होता है, तब उसे ही ब्रह्म कहते हँ, क्योकि पराशक्ति ओर 
ब्रह्म एक ही हँ | उसी अवस्था को निराकार मन वाणी से अगोचर बताया 
गया हे | आनन्द-शक्ति के उद्रेक से लीला भाव व्यक्त होता है। उद्रेक 
कार्यात्मक है; अतएव निराकार अवस्था मे लीला नहीं हे । कार्य कारण का 
अभेद होने से इसका सर्वथा अभाव भी नहीं है। कार्य कारण का भेद 
आविर्भाव से है; इस विषय में भगवान्‌ की इच्छा ही मुख्य हे, क्योकि 
आविर्भाव तिरोभाव उनकी इच्छा से ही होते हें । लीला करना या उससे 
उपराम होना भगवान्‌ की इच्छा पर ही निर्भर है | इस विषय में वेदान्तियों 
का कहना हे कि ब्रह्म का किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है; परिणाम 
अविद्या यामायाकाहोताहै। जैसे रज्जु में सर्पं का परिणाम। रज्जु के 
आश्रित रही हुड अविद्या का परिणाम सर्प दहै, रज्जु तो विकार रूप 
परिणाम से सर्वथा रहित है, क्योकि अवस्थान्तर की प्राप्ति को परिणाम 
कहते है. सो रज्जु मे नहीं है । उपनिषद्‌ मे सुवर्ण मृतिका आदि के 
दृष्टान्त्‌ जो दिए गए हैँ; वे केवल ब्रह्म उपादान ओर निमित्त कारण भी 
हे इसे बताने के अभिप्राय मे हे । ब्रह्म का परिणाम जगत्‌ हे, इस अभिप्राय 
मे नहीं, क्योकि चेतन स्वरूप ब्रह्म के परिणाम मे कोई दृष्टान्त नहीं है | 
इस विषय मे एसा कहा जाता है कि रज्जु सर्प की कल्पना मे दोष हेतु 
हे, अतः ये मायिक परिणाम है; परन्तु ब्रह्म के लीलात्मक परिणाम मेँ दोष 
हेतु नही, अतः लीला रूप अविकृत परिणाम हो सकता है, ओर रज्जु सर्पं 
कं दृष्टान्त अवैदिक है । “प्रवर्तना लक्षणा दोषाः“ इस न्यायसूत्र से 
ज्ञात होता हे कि प्रवृत्ति मे दोष ही हेतु हे, तथापि आनन्दादि के परिणाम 
होते है, इसमे कोई प्रमाण नहीं । ““आनन्दादयः प्रधानस्य“ इस व्यास 
सूत्र मे अविकृत रूप से ही आनन्द आदि को बताया गया है, उसे 
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परिणाम बताना ठीक नही मालूम होता । रज्जु सर्पं का दृष्टान्त भी वैदिक 
हौ यह कथन ठीक नहीं हे, क्योकि दृष्टान्त मेँ शास्त्र की अपेक्षा नहीं 
होती वादी.प्रतिवादी को अभिमत होने मँ ही दृष्टान्त का अभिप्राय है । इस 
विषय मे शास्त्र निरपेक्ष है, तथापि स्वप्न का दृष्टान्त वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे दिया गया हे ““सन्ध्ये सृष्टिराहहि"" इस व्यास सूत्र मेँ इसे 
बताया गया है । प्रातिभासिक पन में रज्जु सर्प ओर स्वप्न दोनों तुल्य हैँ 
इसलिए माया का परिणाम ब्रह्म का विवर्तं ही जगत्‌ हे | ब्रह्म के अविकृत 
परिणामपन का समर्थन “तदात्मानं स्वयमकुरुत“ आदि प्रमाणो से हुआ 
तथापि इस विषय में दृष्टान्तसिद्धि है। 

। 6- सत्‌, ज्ञान, आनन्द, इन तीनों स्वरूप वाली शक्तियो का 
अपना-अपना स्वतन्त्र क्षेत्र हे, शक्तियो उसमे मुख्य रूप से अपना-अपना 
कायं कर रही हँ | इनमें परस्पर समयोग है; इन तीनों के मिले बिना कोई 
कार्य नहीं हो सकता | कार्य-काल मे एक को प्रधान ओर अन्य को गौणत्व 
होता हे । आनन्दक्ेत्र मे सत्‌ ओर ज्ञान गौण हैँ, इसी तरह सत्‌-क्षेत्र में 
आनन्द ओर ज्ञान दोनों गौण है, तथा ज्ञान-कषेत्र मँ सत्‌ ओर आनन्द गौण 
है । वेदान्त ग्रन्थो मे माया को मिथ्या बताया है, वह अविद्या के विषय मे 
है- सच्चिदानन्द-स्वरूपिणी शक्ति के विषय मेँ नहीं, क्योकि वह 
निरवधि है। 

7-- जब शक्ति रूप से ब्रह्म का अवस्थान होता है, तब उसे सगुण 
रह्म कहते हं तभी उसकी स्पष्ट रूप से व्यक्ति इस स्थूल जगत्‌ मे होती 
है । वह सत्‌-रूप से जड-रूप मे एवं कर्मयोग मे प्रतिपादित होता है 
चित्‌-रूप से चेतन जीव तथा ज्ञानयोग का विस्तार करता हे, आनन्द रूप 
से दिव्य भोगों वाले लोकों तथा उपासना या भक्ति मार्ग का विस्तार 
करता हे । इन तीनों अवस्थाओं का निरूपण भक्ति मार्ग के आचार्य तथा 
वेदान्ती आचार्य भी प्रतिपादन करते हे । वेदान्त मे पञ्चदशी ग्रन्थ के 
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पन्द्रह प्रकरण रपौँच-र्पौच करके सत्‌-चित्‌-आनन्द के ही प्रतिपादन में | ॥ 
पर्यवसित है । भेद इतना है कि भक्तिमार्ग इसके सूक्ष्म आकार मानते. है । है 
वेदान्ती सच्चिदानन्द को आकृति रहित मानते हे | 

8- कर्म, ज्ञान ओर भक्ति साधनों दारा अधिकारी की अपेक्षा से 

गौण प्रधान भाव से ब्रह्म ही प्राप्य है। इसलिए सिद्धान्त मे इनका 

विरोध नहीं है। तीनो साधनों के अनुयायी शुद्धता से इनका आचरण 

करके एक ही उदेश्य को प्राप्त करते हैँ । इसी अभिप्रायानुसार 
श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया गया है । साम्प्रदायिक आचार्यो ने | 
एक-एक अधिकारियों की अपेक्षा से उपदेश दिया है । समन्वय दृष्टि से | 
उनकी संगति लग सकती है । अपने से भिन्न मतों का खण्डन उन विशेष | 
अधिकारियों की श्रद्धा को बढाने के लिए है; वास्तविक नही इस प्रकार ¦ 
आर्य धर्म का विरोध हटाया जा सकता हे । यही व्यवस्था दैत, अद्वैत के | उप 
विषय में भी है, प्रत्युत संसार के सभी मतों की सत्यांश मे एकता है ओर | ओर 
देश-काल की अवस्था मे भेद है। | से 
9- अविद्या के भाव से नित्य चेतनस्वरूप वाला जीव होने पर भी | परम 
मृत्यु के पाश मे उलञ्च कर अपने लिए सुख-दुःख जन्म-मरण मानता हे । | ईश्व 
ये धर्म वास्तवम में व्यष्टि अविद्या के है; तथापि जीव अपने अन्दर इन्दं | द्विवि 
मानता हे। “अहं ब्रह्मास्मि" "तत्त्वमसि" इन वाक्यो के उपदेश से शुद्ध | देश 
चेतन-स्वरूप साक्षी आत्मा का जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तब उसकी | मूर्ता 
अविद्या निवृत्त होती है । इस कार्य की निष्पत्ति योग, उपासना से नही हो | पश्च 
सकती । योग ओर उपासना से हृदय शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता | अह : 
आती है, क्योकि जो जिसके अश्रित होता है, वह उसका निवर्तक नही | शुद्ध ` 
होता- जैसे चन्द्रमा रात्रि के अधीन रहता है, रात्रि का विनाश नही कर्‌ | वास्त 
सकता, रात्रि का विनाश तो सूर्य ही कर सकता है। इसी तरह कर्म| जो म 
उपासना अविद्या के विनाशक नहीं है केवल मल, विक्षेप दोषों कं | (कर्ता 
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निवर्तक है; आवरण तो अभेद ज्ञान से ही दूर होता है। इसीलिए कहा 
है ““ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः“ अर्थात्‌ बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती । 

10- जिस प्रकार अग्नि का दाह ओर प्रकाश गुण लकड़ी में ही 

व्यक्त होता है, जल में केवल दाह को ही अवकाश प्राप्त होता है प्रकाश 
को नही; इसी प्रकार आनन्द-अंश की व्यक्ति जीव में नहीं होती । अविद्या 

` का मलिन सत्त्व अंश तथा उसके कार्य ही इसमें हेतु हैँ । अविद्यया माया 
केदो अंश हैः एक समष्टि ([111*6758|) तथा दूसरा व्यष्टि (141५0) 
या जिन्हे ही कुल' या "जुज' कहते हँ । मलिन सत्त्व वाली अविद्या मे 
प्रकट होने वाली शक्ति को "जीव" कहते है, तथा समष्टि मे चैतन्य-शक्ति 
की व्यक्ति को 'ईश्वर' कहते है । जैसे ईश्वर एक है, वैसे जीव भी एक 
ही है, तथापि उपाधि अनेक होने से उसे अनेक कहा जाता है । ईश्वर की 

। उपाधि एक है ओर उसे विद्या कहते है | व्यष्टि अविद्या ही कारण, सूक्ष्म 
ओर स्थूल इन त्रिविध शरीरो को धारण करती है । जिनसे सम्बन्ध रखने 
से जीव को क्रम से प्राज्ञ, तैजस ओर विश्व कहते हैँ । समष्टि मे व्यक्त 
परमात्मा की चैतन्य शक्ति को अन्तर्यामी हिरण्यगर्भ ओर विराट कहते है | 
इश्वर ओर जीव दोनों चैतन्य शक्ति के ही नामान्तर है । केवल माया 
द्विविध परिणामों से ये भेद हुए हैँ । ये दोनो कल्पनाँ पराशक्ति के एक 
देश मे है- ““विष्टभ्याहमिदं, कृतस्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ पादोहि सर्वा 
भूतानि" आदि वचनो से यह कहा गया है | माया-भाव के शोधन के 
पश्चात्‌ शुद्ध चैतन्य का परिचय होता है। इसी को अद्वैत कहते ह| 
अह ब्रह्मास्मि आदि वाक्यों से यही बात कही गयी है | निरपेक्ष भाव को 

। शुद्ध ब्रह्म, तुरीय, या माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे उसे ही शिव" कहा गया है | 
वास्तव मे यही ब्रह्म माया में बैठकर अनेक प्रकार की लीला कर रहा है 
जो माया गुणों से सर्वथा रहित है । यही इस जगत्‌ का निमित्त कारण 
(कर्ता) तथा उपादान कारण है । प्रकृति इसके अधीन ही कारण है | 
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स्वतन्त्र नही; इसीलिए उपादान (मूल) कारण भी इसे कहते हँ | इस | अप्र 
विषय पर सांख्य (स्वतन्त्र प्रकृतिवादी) तथा ब्रह्मवादी वेदान्तियो का इस | पर 
प्रकार सम्वाद होता हे। 

सांख्य ब्रह्म चेतन होने से निमित्त तथा उपादान कारण नहीं हो 
सकता 

वेदान्ती- प्रकृति भी जड होने से निरपेक्ष कारण नहीं हो सकती 

सांख्य- चेतनयुक्त प्रकृति को जगत्‌ का कारण माना जा सकता 
है । इस अवस्था मे जगत्‌ रचना बन सकती हे। 

वेदान्ती- प्रकृतियुक्त चेतन को भी मानने से जगत्‌ रचना बन 
सकती हे। 

सांख्य- बिना जड के चेतन की स्वतन्त्र क्रिया नहीं देखी जाती | 
जड-संयुक्त चेतन ही कर्ता देखा जाता है, तथा कार्य करने की उसमे 
योग्यता आती है । इसलिए प्रकृति को ही कारण मानना उचित हे। 

वेदान्ती- यदि चेतन क्रिया न करना चाहे तो चेतन का संयोग 
रहने पर भी कार्य नहीं हो सकता- जैसे इाइवर गाड़ी पर बेठा भी रहे। 
तथापि चलाने की इच्छा न करे तो गाड़ी नही चल सकती । ब्रह्म की | 
चेतन शक्ति से ही जगत्‌ में क्रिया हो रही हे, ओर यह उसकी इच्छा सं 
ही हो रही है- जैसे अग्नि का दाह प्रकाश गण काष्ठ मे ही अपना 
सामर्थ्यं प्रकट करता है; ये दोनों गुण अग्नि ही के है, लकड़ी के नही; वैरे 
ही जगत्‌ मे जो नियामक रूप से व्यवहार हो रहा है वह ब्रह्म काही हे- 
प्रकृति का नहीं । इसीलिए प्रकृति को निमित्त कारण रूपकर्ता मानन 
अयुक्त हे | | करत 

सांख्य- परन्तु उपादान कारण तो ब्रह्म सर्वथा नही हो सकता 
क्योकि जड का उपादान कारण तो जड़ को ही मानना चाहिए । यह| जल ! 
दृष्टान्त के विरुद्ध भी है, क्योकि चेतन जड़ का उपादान कारण लोकम्‌ के पः 
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अप्रसिद्ध हे । जड़ उपादान से ही जड़ कार्य उत्पन्न होता है, ठेसा मानने 
पर ब्रह्म विकारी होगा| 

वेदान्ती- प्रकृति को भी आप नित्य मानते हुए परिणामी मानते है । 
इसलिए जो विकारी होता हे, वह नित्य नहीं हो सकता । इस व्याप्ति के 
अनुसार यह दोष आप पर भी लागू होता है। हमारे मत मे माया सत्य 
नही हे, माया की सत्ता ब्रह्म की ही सत्ता है । इसलिए दैत का बाध 
समानाधिकरण से (“सर्वं खल्विद्‌ ब्रह्म“) “वासुदेवः सर्वम्‌”, इत्यादि 
प्रमाणो की संगति लगाते हुए अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म सिद्ध 
होता हे, अर्थात्‌ प्रकृति मूलतः ब्रह्म से भिन्न न होने से अभिन्न 
निमित्तोपादानकारण ब्रह्म है; स्वयं ब्रह्म मेँ परिणाम न होते हुए प्रकृति में 
ही परिणाम होता है- जैसे रस्सी का सप, स्वप्न के पदार्थ, मदारी के 
खेल के पदार्थ आदि । अन्धेरे में रस्सी को न पहचानने से, निद्रा-दोष या 
नजरबन्दी से स्वतः अधिष्ठान रस्सी आदि मे कोई दोष न होते हुए इन 
प्रातीतिक पदार्थो की सृष्टि होती है, एेसे ही जगत्‌ हे । ब्रह्मज्ञान के बाद 
इसका मिथ्यात्व होता है । मकड़ी द्वारा दष्टान्तसिद्धि भी नहीं है| 

साख्य तब तो जगत्‌ का कारण प्रकृति सृष्टि के आदि काल में 
भी रह गईं । इस से देत सिद्ध हुआ। 

वेदान्ती- हमने पहले ही कह दिया कि प्रकृति सत्य नहीं हे । यदि 
ब्रह्म से उसकी भिन्न रीति की सत्ता होती तब दैत सिद्ध होता, ब्रह्म की 
ही सत्ता से अपना वजूद रखती है, इसलिए दैत नहीं हुआ । 

साख्य-- तब भी किसी रूप मे प्रकृति का रहना दैत की सिद्धि 


करता हे | 


वेदान्ती- यदि इस तरह दैत सिद्ध होता हो तो मरु मरीचिका के 
जल से प्यास बुञ्जना चाहिए, ओर खेल-काल में प्रतीत होने वाले बाजीगर 
कं पदार्थो की भी सत्यता सिद्ध होना चाहिए । 
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साख्य- तो क्या प्रकृतिवाद किचित्‌ भी सत्य नही? । दे 
वेदान्ती- नही, एसा नही! प्रकृतिवाद हमे भी मान्य है, तथापि 

निरपेक्ष रूप से प्रकृति कारणता ठीक नहीं है | "मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 
सचराचरम्‌ - अथात्‌ मेरी अध्यक्षता मे ही प्रकृति सचराचर जगत्‌ को 
उत्पन्न करती हे । इस गीता वचन से आपका सिद्धान्त विरुद्ध होता है 
ओर पूर्वोक्त युक्ति- वाद से भी ठीक नहीं जँचता। इसलिए ब्रह्मवाद को 
ही मानना चाहिए | 
सांख्य- प्रकृति को ईश्वर के अधीन मानते हुए भिन्न मानने मेँ क्या ¦ 
हानि हे? यदि जिस तरह राजा-प्रजा का भिन्न रहते हुए सम्बन्ध होता है, ` 
एसा माने, तो प्रकृतिवाद एक दूसरी प्रकार से सिद्ध होगा| 
वेदान्ती- उपनिषद्‌ मे प्रकृति को परमात्मा की शक्ति बताया गया 


हे । 
“पराऽस्य शकततिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच ` 
अर्थात्‌- “परमात्मा की पराशक्ति स्वभाव से ज्ञान, बल, क्रियावाली है." 
शक्ति, शक्तिमान का अभेद है । मायातुं प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनंतु 
महेश्वरम्‌“ प्रकृति ही परमात्मा की माया शक्ति है; महेश्वर ही प्रधान 
माया के अधीश्वर हैः “शक्ति-शक्ति मतोरभेदः, शक्ति शक्तिमान्‌ का 
अभेद हँ, इत्यादि प्रामाणिक वचनां से एसा प्रकृतिवाद विरुद्ध होगा। । 
प्रामाणिक शास्त्र-वचनों से विरुद्ध होना भी एक प्रकार की हानि ही है। 
केवल प्रकृति-कार्य जो नाम रूपवाला कारण से पृथक प्रतीत हो रहा है, 
उसी को मिथ्या कहा जाता है । वास्तव में ब्रह्म ही है । यदि प्रकृति को 
पृथक्‌ माना जायगा तो ब्रह्म ओर प्रकृति में भेद होने से परिच्छिन्नत्व, 
अल्पत्व तथा विनाशित्व प्राप्त होगा । भेद मे ये बातें आवश्यकीय हँ जैसे ` 
घट, पट । अभेद मानने पर कोई दोष नहीं है । अतः अद्वैत ब्रह्मवाद सिद्ध ' 
हो जाता हे। संक्षेप में ब्रह्मवाद का यह निष्कर्ष है । इस मत मेँ भेद या 
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देत काल्पनिक हेै। 

11- विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति ओर मुमुक्षुता इन चारों साधनों से 
युक्त होकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन के सम्पन्न होने पर “अहं ब्रह्मास्मि" 
आदि महावाक्योँ दारा अद्वैत का साक्षात्कार होता है। इन साधनों को 
ज्ञान-मार्ग से चलने वाले साधकों के लिए अत्यन्त आवश्यक बतलाया 
हे- (1) परमात्मा ही सत्य है, उससे भिन्न असत्‌ है- इस निर्णय को 
विवेक कहते हे । @) भोग बुद्धि का सर्वथा त्याग वैराग्य कहलाता है । (3) 
षट्सम्पत्ति मेँ प्रथम मन का निग्रह शम, दूसरे बाह्य इन्द्रियों का दमन 
दम, तीसरे भोग से उपराम होना उपरति, चौथे न्द्र सहन को तितिक्षा 
पोच गुरु वेदान्त वाक्यो में विश्वास या श्रद्धा, छदे मन के विक्षेप का 
नाश समाधान कहलाता हे । 4) मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा को मुमुक्षुता कहते 
हे । अध्यात्म शास्त्र का अभिप्राय एक ब्रह्म के प्रतिपादन मेँ है। इस 
निर्णय को श्रवण, सुने हुए अर्थ का तर्क द्वारा निर्णय मनन, तथा श्रुत ओर 
मत-अथं मे चित्त का स्थापन निदिध्यासन कहलाता है, 
"“आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" - इस श्रुति से 
यह अर्थ संगत होता है । ““शान्तोदान्तउपरतस्तितिक्षुः"" आदि श्रुतियँ मे 
चतुष्टय साधनों का संकेत किया गया हे । इसके अनन्तर ज्ञान योगी को 


अदत का साक्षात्कार होता है । ये ज्ञान के बहिरङ्ग साधन तथा महावाक्य - 


को अन्तरङ्ग साधन कहते है । ज्ञान होने पर सञ्चित क्रियमाण कर्म नष्ट 


हो जाते है; केवल प्रारब्ध कर्म बच जाते है । उनको भोग द्वारा समाप्त 


करके ज्ञानी देह के अन्त में मुक्त हो जाता है। इसे ही विदेह कैवल्य 
कहते हे | 

12-बहुत से आचार्य वेदान्त के साथ वैराग्य, भक्ति, कर्म का भी 
प्रधान रूप से सम्बन्ध प्रतिपादन कहते है| वे कहते है 
“सर्वः स्वार्थं समीहते" अर्थात्‌ “सारा संसार अपने मतलब को ही 


क्वि ~ "` 
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चाहता है; इसलिए जब तक संसार का स्वार्थं होता रहेगा तब | 
संसार तुम्हारा साथ देगा; जिस दिन स्वार्थ नही होगा, उस दिन कोई 
तुम्हारा साथ नहीं देगा । इसलिए संसार के मिथ्यात्व का ध्यान रखकर 
व्यवहार करने वाले को पश्चात्ताप नहीं होता- इसलिए तत्त्वज्ञान के 
साथ मुख्य रूप से वैराग्य भक्ति का उपदेश महात्मा लोग कर 
गए है कि इस रहस्य की स्मृति मनुष्य को बराबर बनी रहे। 
““वयसि गते कः कामविकारः, शुष्के नीरे कः कासारः, क्षीणे वित्ते कः 
परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः" अर्थात्‌ अवस्था के चले जाने पर 
काम विकार किस काम का, पानी के सूख जाने पर तालाब किस काम 
का, धन नष्ट होने पर परिवार किसी काम का नहीं रहता इसी तरह ब्रह्म 
ज्ञान होने पर संसार नहीं रहता | 

- स्वामी शकराचार्य 


इति चतुर्थ खण्डः 


(2: 
निर 
। 2: 





तक 
फोई 
कर 


कर 


रहे | 


काम 
ब्रह्न 


चार्य 





(का) सिद्धान्त रहस्य 
अवशिष्ट-रत्न-मणि ग्रन्थनम्‌ 


पहले प्रकरण मे कई विवादास्पद विषय लिखे गए है जो ज्ञानी 
ओर भक्त कहलाने वाले विचारकों के मतां मे माने जाते है । उनमें जो 
मतभेदं हे वह भी अधिकारी भेदसेदहीहै, जो भी अवान्तर भेद है 
सिद्धान्त का नही. विचार करके देखने पर समन्वय की रीति से एकता 
बन सकती हे । इसीलिए यह प्रकरण यहाँ लिखते है | 

1- ज्ञान का यथार्थं फल विवेक, वैराग्य, नम्रता, सदाचार, विश्व 
प्रम, अभिमान का त्याग, ओर सबका हित करना है| अपने को कभी भी 
बड़ा, ओर अन्य को तुच्छ समञ्जना ज्ञान नही, वरन्‌ एेसा विचार ज्ञान का 
विरोधी है। इसी तरह भक्तिमार्ग या उपासना का विरोधी परमात्मा के 
अनेक रूप जो उपास्य रूप में निश्चित किए गए है, उनमें न्यूनाधिकता 
की कल्पना करना कि मेरा देवता सबसे बडा, अन्य का छोटा है, लोक 
मे दम्भ प्रकट करने के लिए कर्मानुष्ठान कर्ममार्ग का विनाशक है। 
अतएव इस त्रिदोष से बचना चाहिए; चतुर साधकं को इसके विषय में 
बड़ी होशियारी से बरताव करना चाहिए । इस सत्य के विरुद्ध कोई शब्द 
मुख से कभी भी नहीं निकलना चाहिए । 

2- ज्ञान मागं के साधकं को निरभिमान ओर जिज्ञासु बनना 
चाहिए- कभी भी यह नहीं समञ्जना चाहिए कि मै बहुत कुछ जान गया 
अथवा सर्वज्ञ हो गया । किसी भी वस्तु से देष नहीं होना चाहिए, भली 
बुरी सभी वस्तुओं का समबुद्धि से निरीक्षण करना चाहिए । निरपेक्ष बुद्धि 
से प्रत्येक पदार्थ को ्जौचना चाहिए । इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है 
वास्तव मे वही यथार्थ ज्ञान है| 

3- यथार्थं मे परब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, अन्तकरण की सात्त्विक 
वृत्तिर्यो तो उसका व्यञ्जक-मात्र है । ज्ञान जड़ का धर्म या भाग नहीं है। 
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जैसे-जैसे सात्विक वृत्तियों का विकास होता जाता है । वैसे-वैसे ज्ञान में 
वृद्धि होती जाती है । अनन्य भक्ति, निष्काम कर्मयोग, ध्यानाभ्यास, वृत्तियो 
को उच्च अवस्था में पर्हुचाते है. ये तीनों ज्ञान के यथार्थं साघन हे। 
“अहब्रह्मास्मि, "तत्त्वमसि" आदि महावाक्य इसी ज्ञान के सर्वोच्च प्रमाण 
माने जाते हँ । ये भी वृत्ति ज्ञान ही है शुद्ध ज्ञान स्वरूप तो परब्रह्म ही 
है, इसका व्यञ्जक होने से वृत्ति को भी गौण रीति से ज्ञान कहा जाता 
हे। 

 4-~ भक्तिमार्गानुगामी भक्त को सारे जगत्‌ को प्रेम-बुद्धि से देखना 
चाहिए; देष ओर हीन बुद्धि से किसी भी प्राणी को नहीं देखना चाहिए। 
आनन्दात्मक गुणों का कीर्तन, उपदेश, स्वाध्याय ओर आनन्दी सन्तो का 
सत्संग करना चाहिए । आनन्दात्मक भगवद्‌ अवतारो का चरित्र सुनने में 
मग्न होना चाहिए, इस तत्त्व के आविष्कारक सन्तौ के वचनो का पाठ, 
प्रवचन, ओर मनन करना चाहिए । इससे सात्विक सुखात्मक वृत्तियो का 
विकास होता है । एेसा करके भक्त आनन्द-स्वरूप ब्रह्म की अभित्नता को 
प्राप्त होता है, जिसे भक्ति या प्रेम या परानुराग कहते हँ | वह सात्त्विक 


सुखात्मक वृत्तियों का चरम परिणाम ही है । वास्तव मं प्रेम का यथार्थं रूप 


तो ब्रह्म ही है । सात्विक सुखात्मक वृत्तियोँ मे उसी का आभास प्रतीत 


होता है | "०५ 15 1.0*€ 270 [,0\€ {ऽ 00५" - इस वाक्य मे यही तत्त्व कहा | 


गया है| इसी प्रम को प्राप्त करने के लिए वैधी एवं रागात्मिका नाम की 
दो भक्िर्यो मानी गई है । नवधा भक्तिं भी इसीलिए बताई गई है । जब 


तक सात्विक सुखात्मक वृत्तियों का पूर्णं विकास नहीं होता, तब तक 
भक्त साधक को पूर्णं सिद्धि नहीं मिलती | जब सारा विश्व आनन्दात्मक 


भासित होने लगे, तब इसकी पूर्णता समञ्चनी चाहिए । संक्षेप मे भेद-बुद्धि 
का त्याग, गर्व, कपट, विषयेच्छा; आसक्ति आदि दुर्गुणो का सर्वथा त्याग, 
निराभिमान, सहिष्णु. अमानी, दैन्यभाव का आश्रयी आदि लक्षण भक्त के 
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होने योग्य हें | 

5- आनन्द रूप से भासित समस्त वस्तुओं मेँ हर प्रकार से सुख 
के रूप मेँ परमात्मा ही धारण किए हुए है, तथापि अज्ञ जीवन इसे नहीं 
जान पाते कि यह परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है । इसका कारण विषयो 
मे आसक्ति के कारण बुद्धि पर पड़े हुए आवरण है । इसलिए आनन्द का 
अशुद्ध रूप जो विषय के सम्बन्ध से प्रतीत हो रहा है, उसी मे लगा हुआ 
है तथा उसी की भक्ति कर रहा है यहौँ तक कि भोग ओर मोक्ष की 
एकता भी इसी अभिप्राय से सिद्ध की जाती है । भक्ति के नाम से वचना, 
छल, दम्भ भी बहुत किया जाता है, तथापि उपर्युक्त भक्ति के सिद्धान्त 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं| 

6- इस प्रकार अवस्था-भेद से ज्ञान ओर भक्ति का तात्त्विक स्वरूप 
हे । ज्ञानात्मक रूप से भी ब्रह्म ही प्राप्त होता है । वहीं भक्ति भी परहुचाती 
हे । सिद्धान्त मे भेद न होने से वास्तविक भेद नहीं है । वास्तव मे इन 
दोनों सिद्धान्तं का मूल शुद्ध सत्त्व गुण है । “तत्र सत्त्व निर्मलत्वात्‌ 
प्रकाशकमनामयम्‌। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ"- 14-6 
सत्त्व गुण निर्मल होने से प्रकाश स्वरूप तथा दुःख रहित है सुख ओर 
ज्ञान इन दो रूपों से पुरुष को यही बोधत हे । ज्ञान ओर सुख को लक्ष्य 
करके ही ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग प्रवृत्त हुए है । ज्ञान मार्ग मेँ भी 


भक्ति मान्य है; गीता में ज्ञान के साधनों मे भक्ति बताई गई हैं| 


“मयि चानन्य योगेन भक्ततिरव्यभिचारिणी'"। (13-10) - अर्थात्‌-मुञ्यमें 
अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति भी ज्ञान का साधन है । भक्ति मार्ग 
मे भी ज्ञान को स्वीकार किया गया है। नारद ने अपने भक्ति- सूत्र में 
बताया हे कि पूर्णं विरहासक्ति में भी ईश्वर का ज्ञान रहता है- 
तत्रापि माहात्म्यज्ञान विस्मृत्यपवादः (ना.22) अर्थात्‌- पूर्ण प्रमावस्था मे 
भी ज्ञान की विस्मृति का अपवाद है । इस प्रकार दोनों मार्गो की संगति 
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लग जाती हे। | 
7 ज्ञान ओर भक्ति के आचार्यो ने श्री भगवान्‌ का अवतार भौ 
माना है. जो समय-समय पर साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, तथा 


खल पुरुषों के विनाश के लिए होता रहता हे । इस विषय मे कछ इनका 


मतभेद भी है, जो पाठकों के मनोरंजन एवं ज्ञान बुद्धि कं लिए संवाद-रूप 
से लिखते है । आशा है, तत्त्व निर्णय के भाव से निरपेक्ष बुद्धि से पाठक 
मनन करते हुए अपने भक्ति भाव को दृढ़ करगे। 
भक्त-बरह्म ऊपर लिखे हुए त्रिविध प्रयोजनो के लिए अपनी वेष्णवी 
शक्ति का आश्रय करके माया से व्यक्त होता है, अर्थात्‌ अविद्यक्षेत्र मे 
अवतरित होता दै। ““प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। ` ईसं 
गीता वचन से प्रकृति को कर्म तथा माया को करण (तृतीया विभक्तयन्त) 
रूप से निर्देष करके सच्चिदानन्द-स्वरूपिणी शक्ति ओर माया का भेद 
बताने से यह अर्थ संगत होता है कि भगवद्‌ विग्रह सच्चिदानन्दात्मक हे, 
अविद्यात्मक नहीं हे । अविद्यात्मक जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति का स्थान 
मात्र है, शब्द शक्ति से सच्चिदानन्द स्वरूपवाली ब्रह्म की मूर्तिं बनती हे । 
जिन मन्त्रो या स्तुति वचनो से विग्रह बनता है वे परावाणी के विषय होने 
से ऋतम्भरा प्रज्ञा से ऋषियों ने साक्षात्‌ किए हैँ । अतएव ये नित्य एव | 
सत्य है । यह रहस्य भगवद्‌ योगैकलभ्य है, साधनविहीन इसे नहीं देख 
सकते । विश्व रूप दर्शन गीता के ग्यारहवे अध्याय मेँ बतलाया गया है, | 
वह भी एेसा ही ह । ““दिव्यं ददामि ते चक्षुः“ इस वचन से यह प्रतीत 
होता है कि उसे इस चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, भगवान्‌ की कृपा 
ही उसे दिखा सकती है। अदैत सिद्धान्त मँ यह विषय नहीं है । इसे 
निराकार ब्रह्म से छोटा माना गया हे, तथापि अनुभव एसा नही हे, बहुत | 
से साधकं का इससे विरोध भी है। यह भी नही कहा जा सकता कि 
सच्चिदानन्दत्मक स्वरूपिणी व्यक्ति नहीं हो सकती, क्योकि देवता का 
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साक्षात्कार जब होता हे, तब जो मूर्ति साक्षात्कार का विषय होती है, वह॒ 1 
॥ अविद्यात्मक न होते हुए निश्चय रूप से सच्विदानन्दात्मक ही है । मन्त्रौ | 
भरा ने अवश्य उसे भावानकूल रूप प्रदान कर दिया, इसलिए उसे अविद्यात्मक 1 
का मानना ठीक नही, जैसे संचि मे ढलने से सोना संचि की सूरत वाला 
प मालूम पडता है, तथापि उसे सोचा मानना भूल है| | | 
क ज्ञानी-अवतार रूप की व्यक्ति माया कीही है, चेतन की नही, ' 
क्योकि आकृति माया मे ही है, चेतन मे केवल पराशक्ति व्यक्त होती है। 1 
वी भक्त-पराशक्ति ओर ब्रह्म का अभेद होने से पराशक्ति ही व्यक्त होती । 
मे हे, ब्रह्म नही, यह कथन एकदेशीय हे | | 
स ज्ञानी-माया मे भासित तततव अवश्य सच्चिदानन्द रूप है तथापि 


त) उसकी मूर्तिं मायिक ही हे। साधक की भावना जो शुद्ध सत्त्वात्मक है, 
पेद उनके अन्तःकरण से बनती है, वही मूर्तिं का रूप धारण करती हे | वास्तव 
है; मे सच्चिदानन्द की आकृति नहीं हो सकती । “मायया सम्भवामि" इस 
न गीता वचन का अभिप्राय एेसा नही है कि सच्चिदानन्द की मूर्तिं बनती 
हे। है, "मायया" इस पद से स्पष्ट ज्ञात है कि हमारा अवतार मायासेदहे, 
ने स्वाभाविक नही चेतन आकृति रहित रहते हुए अपनी माया से प्रकृति 
एवं तत्व को व्यक्त करता हे, वह व्यक्ति प्रकृति की होती है; गौण रीति से 
ख॒ ब्रह्म मे व्यवहृत होने से ब्रह्म प्रकट होता है, एेसा कहा जाता है- जेसे 
हे. मायिक पदार्थ प्रातीतिक होते है, एसे ही ब्रह्म शरीरवान्‌ की तरह मालूम 
त पडता हे | वास्तव में प्रकृति का शुद्ध सत्त्वांश जिसे विद्या कहते हे, उसी 
पा का विग्रह बनता हे। ब्रह्म निर्गुण निराकार है. उसकी आकृति मानना 
से अनुचित हे | 

हुत भक्त-ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानना ठीक नही; उपनिषदौ मे 
कि छान्दोग्य के आठवे अध्याय एवं बृहदारण्यक के र्पौचवे अध्याय में 
का ब्रह्मविद्या का पर्यवसान होता है। जो सगुण ब्रह्म विषयक हे। ` 
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उपक्रमोपसंहारन्याय से आदि मे भी सगुण ब्रह्म का ही निरूपण मानना 
योग्य हे । “अनावृत्तिः शब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌“ इस वेदान्त सूत्र से 
महिं व्यास ने सगुण ब्रह्म मे ही वेदान्त विचार का पर्यवसान किया है । 
यदि एसा नहीं माना जाएगा तो सारे उपनिषद्‌ के अभिप्राय को गौण 
मानना पड़गा, ओर वह अनुचित है । निर्गुण विद्या बहुत थोडी है, जो 
केवल ब्रह्म की प्रकृति से रहित अवस्था को बताती है, अर्थात्‌ ब्रह्म प्रकृति 
के गुणों से रहित होने से निर्गुण है वास्तव में नहीं; प्रत्युत वह अनन्त 
कल्याण गुण वाला है; सर्वं सामर्थ्य वाला होने से उसका अवतार भी हो 
सकता हे। 

ज्ञानी-जिसे आप गुण कहते हँ. वे केवल आपके पारिभाषिक शब्द 
है । वास्तव में स्वरूप से भिन्न गुण नामक कोई भिन्न पदार्थ नहीं हैँ । यदि 
गुण-गुणी भाव माना जायगा तो इनका एक पृथक्‌ सम्बन्ध मानना पड़ेगा, 
वह संयोग या समवाय होगा । यदि संयोग होगा तो जिस देश में संयोग 
होगा वर्ह सगुण, बाकी भिन्न देश में निर्गुण सिद्धि अनिवार्य है । समवाय 
भी स्वरूप से भिन्न न होने से असिद्ध है, क्योकि सम्बन्ध के एकदेशीय 
होने से वह दो भिन्न पदार्थो मे होता है । सगुण ब्रह्म मेँ पदार्थ ओर गुण 
का सम्बन्ध असिद्ध है । यदि सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप ही ब्रह्म हो, तो 
कोड आपत्ति नहीं हे । सत्‌, चित्त्‌ को गुण कहने से यह बात केवल कथन 
मात्र हे कि ब्रह्म सगुण है| ब्रह्म के अन्दर गुण रहता है, एेसा मानने से 
आधार के अन्दर गुण रहता हे, एेसा मानने से आधाराध्ये भाव मानने से 
ब्रह्म का गुण से अतिरिक्त (पृथक्‌) होना सिद्धि होता है । इससे निर्गुण की 
ही सिद्धि होती है । गुण भी ब्रह्म ही हो कोई आपत्ति नही । ब्रह्म के अन्दर 
सुन्दरता रहती हे, यह बात नही, किन्तु सुन्दरता स्वयं ब्रह्म हे । उपनिषद्‌ 
मे उत्तम पक्ष कह कर मध्यम अधिकारी की अपेक्षा से अन्त मेँ सगुणवाद 
लिया गया है; यही रीति व्यास सूत्र मे भी है। वास्तव मे एेसा नहीं है; 





तथा 
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निर्गुण विद्या थोड़ी होने से सगुण पक्ष मे वेदान्त का अभिप्राय लगाना 
चाहिए तथा वेदान्त विद्या को उपासना या भक्ति मे लगाना चाहिए | यह 
भी कथन ठीक नहीं है, उपासना से अधिक तो कर्म विद्या है. इसलिए 
कर्म विद्या में ही उपासना का अभिप्राय मानना चाहिए । फिर कर्म-मीमांसा 
ही एक शास्त्र रहना चाहिए; उपनिषद्‌ या ब्रह्म मीमांसा को पृथक 
शास्त्रत्व अनुपयुक्त होगा | ब्रह्म को सर्वं सामर्थ्य मानने का अभिप्राय एेसा 
नहीं है कि ब्रह्म नियम-विरुद्ध कार्य करे, उसका इस विषय मेँ यही नियम 
हे कि आकृति जड़ की होती है चेतन की नहीं । चेतन की आकृति मानने 
पर अव्यवस्था होगी । अव्यवस्था होने से कल्पना निरकूश रूप से होगी, 
फिर सर्वं सामर्थ्य के विषय मे अनित्यत्त्व विनाशित्व की भी कल्पना को 
रोक नहीं सकती । इसलिए अवतार मूर्तयो मे कर्म का भी सम्बन्ध बताया 
हे बलि के वध का बदला कृष्ण अवतार मेँ जरानामक व्याध से लिया गया 
हे । तथापि ये मूर्तिर्यो शुद्ध सत्व की होने से जीवों की अविद्यात्मक मलिन 
सत्व वाली मूर्तयो से विलक्षण है । अतः सच्चिदानन्दात्मक विग्रह मानना 
असंगत हे । भक्तं आचार्यो ने भक्तो की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए यह कहा 
है; वास्तव मे एसा नहीं| | 

भक्त- आप कीये सब दलीलं गौण पक्ष को लेकर ही हैं| गौण 
मुख्य प्रसंग में मुख्य ही लेना चाहिए, एसा शास्त्र निर्णय है। 
(सम्भवाम्यात्म मायया" इस वाक्य मे “सम्भवामि पद उत्तम पुरुष का 
होने से ब्रह्म ही लेना ठीक है; अवतार मूर्तियां मे कर्म का सम्बन्ध 
वास्तविक नहीं है । इस प्रकार दोनो वादियों मे वाद-विवाद होता रहता 
हे, इसे अधिक न लिखकर यहीं समाप्त करते हँ, ओर इसका निर्णय 
पाठकों पर ही छोड़ते हे | 


8- सगुण परमात्मा के उपासक माननीय सन्तो मे कई श्रेणिर्यो है, 
तथापि पचि प्रकार से उनका भेद किया जाता है, जिनं वैष्णव, शैव, ` 
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गणेश, सौर ओर शाक्तं कहते हे । क्रमशः उनके कुछ लक्षण लिखते हं । ग 
जो दीनं का हित करता है, ब्रह्मचर्य से रहते हुए सन्तो की सेवा 
जिसका मुख्य कर्तव्य होता है, परोपकार जिसका मुख्य अंग हे एसे भक्त ष) 
योग का जो अनुष्ठान करता है, जो दम्भ से कोस दूर रहता है, हरि चर्चा व 
म ही जिसकी अधिक प्रीति रहती है, जो शिव ओर विष्णु मे अभेद 
समड्मता है, जो सकामी कर्मो को विषवत्‌ सम्मता है, किसी भी वस्तु मे 
जिसको देष-दृष्टि नहीं रहती, पाखण्ड ओर भेद बुद्धि को जो हेय 
समञ्लता है, यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट, अनिकेत वासी परम दीनता भाव का 
जो अवलम्ब किए हए है, उसे ही यथार्थ वैष्णव कहते हँ । वहो महात्मा 
भगवान्‌ विष्णु की उपासना का उत्तम अधिकारी हे। स 
9 पूर्णं तत्त्वज्ञ योगाभ्यासी, विरक्त आत्माराम, समाधि कं नशेमे | गु 
चूर, मादक द्रव्यो द्वारा जिसे मस्ती की अपेक्षा नहीं रहती, कामःक्रो मि 
-देहाभिमान को ज्ञानाग्नि मे भस्म करके जो सारे अंग मे भस्मलेपन | उर 
करता है, जो मधुर भाषी होते हुए सारे संसार कौ शिव स्वरूप जानता 
है, भक्ति रूपी गङ्गा मे जो सदैव स्नान करता हे ब्रह्मरूपी उमा काजो | प्रद 
आराधन करता है, सब वस्तुओं मे भगवान्‌ शिव का ही जिसे दर्शन होता | ब्रह 
रहता है, वही यथार्थ शेव हे | 
10- जो बुद्धि सागर हे, वही पुरुष समस्त विघ्नो से छूट सकता । सह 
है । जिसका उदर बहुत बड़ा है, जिसमे हर प्रकार के विचारो की समाई । होन 
== हे, सद्विचार, ज्ञान ओर सदाचार से जिसका मस्तक हस्ती जेसा | जो 
ऊँचा है, जो निश्चय रूपी एक दत वाला है, जो सबको सन्मार्ग-प्रदर्शन | भुत 
करने वाला नेता है, जो दुष्ट राक्षसीय प्रकृति वाले पुरुष सदैव उत्तमं 
कार्यो को बिगाडने मे ही हित समदते है उन्हं निस्तेज करता हुआ जगत्‌ | कृप 
का मङ्गल करता है, अवश्य ही एसे पुरुष का प्रथम नामोच्वारण करने से | रख 
विघ्नो का नाश तथा समस्त सिद्धयो प्राप्त होती हैँ. क्योकि ये बते श्री | ओ 


- ~ = 


--र््--------- - --- 


< 
न 





( 85 ) सिद्धान्त रहस्य 
गणेश की भक्ति से उसे मिली हेँ। 

11- जो ज्ञान रूपी प्रकाश के फलान मे किचित्‌ भी पक्षपात नहीं 
करता, कि यह ब्राह्मण हँ इसे अधिक दें, ओर यह चाण्डाल, पतित ओर 
बहिष्कृत हे इसे अन्धेरे में रखना चाहिए, जो सबके नेत्रो मे ज्योति देकर 
अपना-अपना मागं दिखाने मे समर्थ करता है, उसी को सूर्य कहते है 
क्योकि एेसी समता प्रदर्शित करने पर भी जिस पर कोई दोष असर नहीं 
करता, अपने विचार-रूपी किरणों से जो समस्त जगत्‌ का पोषण करता 
हे, इसीलिए उसे पूषा कहते हें । सारी प्रजा के स्वामी प्रजापति का जौ 
प्रतिनिधि है, अतएव उसे प्राजापत्य कहते है | सबको कर्तव्य मार्ग मे तथा 
सद्बुद्धि की प्रेरणा करने वाला होने से उसे सविता कहते है । जो इन 
गुणों को अपने में धारण करता है, उसे ही स्वास्थ्य लाभ होकर पूरी सेहत 
मिलती हे । जगत्‌ के रोगियों की वही टीक-टीक दवा कर सकता है 
उसे ही सौर भागवत्‌ कहते है | 

12- जो पराशक्ति समस्त जगत्‌ को चैतन्य प्रदान करके स्वरूप 
प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है; सत्‌, चित्त. आनन्द, जिसका स्वरूप है, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिसकी आशा करते है, जो दयामयी है; अपनी 


सभी सन्तानं पर जिसकी अपार असीम कृपा हो रही है; जिसकी 


सहायता बिना ब्रह्म भी शव के तुल्य है, उसकी भक्ति मातृऋण से मुक्त 


होने के लिए सभी संसार को करना चाहिए । एेसी जगन्माता की भक्ति 


जो नहीं करता वास्तव मे उसका बड़ा भारी दुर्भाग्य हे, क्योकि रेश्वर्य 
भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान, निश्रेयस आदि फलों की दाता वही है। 

जो पूर्णं विषयो से विरक्त, जितेन्द्रिय, आप्तकाम, दीनौ का सहायक, 
कृपा की मूरति, बुद्धि-बल मे जो बृहस्पति को भी चकित करने की सामर्थ्य 
रखता हे; काम, क्रोध, मोह आदि पशुओं की जौ बली चढ़ाता है; अहिंसा 
आदि पुष्प से जौ श्रृगार करता है, घृणा, लज्जा आदि अष्ट पाशो से जो 


ऋ 
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मुक्त है, श्री गुरु चरण से निकली हुई सुधा का जो पान करता हे, 
सुषुम्नान्तर्गत कुण्डलिनी शक्ति से जो रमण करता है; वैदिक धर्म तथा 
वर्णाश्रम के विरोधियों को चुप करने की जो सामर्थ्य रखता हे, भगवद्‌ 
भक्तों मे जिनका प्रेम रहता है, उनकी सेवा तथा रक्षा करना ही जिसका 
मुख्योदेश्य होता है, पाखण्ड ओर दम्भ को अपनी निपुण विचार शक्ति से ~ 
जो निराश करके सद्धर्म एवं सदाचार को फलाता है, निषिद्ध कामनाओं । # 
का मारण, लोभ-मोह का उच्चाटन, कामक्रोध का विद्वेषण, आपत्तियों का 
स्तंभन, इन्द्रियो का वश्य, ओर दैवी गुणों का मोहन रूप-जो षट्कर्म के 
अनुष्ठान करने मे सिद्धहस्त है, वही यथार्थतः जगन्माता का उपासक 
वीर पुरुष शाक्त कहलाने के योग्य है; वही पुरुष एसे घोर कलि में भी 
गिरे हए दीन-हीन जनों को शुभ सन्देश सुनाने मे कृत-कार्य हो 
सकता दहै, ओर माता की समस्त कृपा का पात्र वही भक्तं है। 
"“शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि 
नमोऽस्तुते। 

13- जिस प्रकार सब नदिर्यो बहती हई समुद्र मेँ विश्रान्ति पाती 
है, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के ही आश्रम मे सुख पाते हे । 
गृहस्थ सब का पोषक तथा आधार है। जैसे सन्यासाश्रम निवृत्ति में ॥ ~ 
प्रधान माना जाता है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति मे सबसे बड़ा हे। `` 
'तस्माज्येष्ठाश्रमो गृही" - मनु के इस वचन का यही अभिप्राय हे | लि 
प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए अन्य तीनों आश्रमो को सदैव गृहस्थ कें 
हित का चिन्तन करना चाहिए । 
नित्य- प्रति देव, अतिथि, ब्रह्म पितु ओर भूत इन पचमहायज्ञों को 
करने वाला, स्वाध्याय-निरत, ऋतु-काल में स्वदार-निरत, अधिकारी को 
दान देने वाला; जो वेद मार्ग का अनुगामी ईश्वर का भक्त हे, उसेही 
सदगृहस्थ कहते हे । | 














( 87 ) सिद्धान्त रहस्य 
14- जो कामिनी-काञ्चन से विरत; पूर्णं अहिंसकः; अभेद रूप से 
ब्रह्म का चिन्तन करने वाला; वैराग्य, शील, क्षमा, दया, आर्जव आदि गुणों 
से सम्पन्न प्रियवादी, जगत्‌ को सन्मार्ग का उपदेश देने वाला, नामरूप 
मे आसक्ति रहित जो महात्मा है, उसे ही सन्यासी कहते हें | 
15- मनुष्य की कोड भी साधना- योग, भक्ति, ज्ञान आदि तभी 
सफल होती हैँ, जब इसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है । इसलिए ओर 
सब बातों को छोडकर इसे ही प्राप्त करना चाहिए । सदाचार ही सबसे 
श्रेष्ठ वस्तु है; उसके बिना बाहरी आडम्बरों से कोई फल नहीं मिल 
सकता । अपने साथ किए हए दूसरों के अपकारो को भूल जाना ही सच्चा 
महात्मापन है । जीवमात्र पर दया तथा सबकी नारायण-बुद्धि से सेवा 
करना ही इस जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है । कलह, ईर्ष्या, देष का 
त्याग ही उत्तम त्याग है | लड़ाई-ञ्जगड़ा करने से हानि के सिवा ओर कुछ 
नही मिलता | 
इस माला को फिराने वालो को इन मेरु-भूत सिद्धान्तो का 
उल्लङ्घन नहीं करना चाहिए । जो इस माला को विचारपूर्वक धारण 
करते हुए आवृत्ति करते रहेंगे, उन पर अन्तर्यामी परमात्मा अवश्य कृपा 


् की दृष्टि करेगे, यह दृढ़ निश्चय है| 
= | इति 
५९ 
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